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ग्रारस्म 


हमारा साहित्य' का प्रस्तुत श्रंक--जो 
जम्मू-कश्मीर के लोक साहित्य को समपित 
है- श्रापके हाथों मे सौपते हये अ्रतीव 
प्रसन्नतो हो रही दै । जम्मू-कश्मीर भारत 
का एकमात्र एसा राज्य है जिसमे डोगरी, 


` करमीरी, पंजाबी, लदाली, गोजरी, पहाड़ी, 


भद्रवाही तथा श्नन्य - श्रनेकानेक भाषाश्रों 
वोलियों का लोक-साहित्य व्पुलि मात्रां 
उपलव्ध है । श्राज ्ावश्यकता इस वात 
कीरै करि डोगरी, कर्मीरी श्रौरलदाली 
के लोक-साहित्य पर जितना काम किया 
जा चुका है, उसी को सामने रख कर इस 
क्षेत मे वोली जाने वाली श्रन्य भाषाग्रों 
ग्रौर वोनियों के लोक-साहित्य पर भी 
काम किया जाये। हमारा प्रयत्न रहैगा 


„ कि भविष्यः मे इस क्षेत्र की विभिन्न 


माषाग्नों/बोलियों लोक-साहित्य का 


-  तुलनात्मक अ्रध्ययन क्रिया जा स्के जिससे 
इन मे व्याप्त समान एवं श्रसमान तत्वों की 





बलि ओर बलिदान : 
डोगरी लोकवती के संद नें 
-श्रोम गोस्वामी 


विश्व॒ जन-मानस मे वलि" प्राचीन काल से एक. मान्य प्रथा के रूपमे 
प्रचलित रही है। श्रपेक्षतया सुसंस्कृत व श्रौद्योगिक सम्यताग्रों में श्रव यह्‌ 
प्रथा समाप्त हो चुकी हे । परन्तु फिर भी वहां के लोकसाहित्य मे बलि-प्रथा- - 
जिसमें पशुबलि, नरवलि दोनों शामिल है, के श्रवशेष प्राप्त हो जाते है । 
ग्रौद्योगिक भ्रथं-तंत्र से अ्रपरिचित सांस्कृतिक-खंडो मँ श्रभौ बलि-परपरा देखने 
को मिल जाती है । 

भारत जसे कृषि-प्रधान देश में सांस्कृतिक मान्यताभ्रो के साथ-साथ यह 
परपरा भी उत्तरोत्तर क्षीण होती, गई है । लेकिन सभ्यता के इस यगभ भो 
समाचार-पत्र के भरोखे से कभी-कभार वाल-वलि की सूचना भक जातीं ह ` 
भारतीय दंड-संहिता मे इस जघन्य श्रपराध के दंड का. उचित प्रःवधान किया 
गथा है । इतिहास से हमें पता चलता है कि भारत मे बाकायदां एसे कनीने. 
रहे ह जिनमे नरबलि का प्रचलन था । कायं -सिद्धिं के लिये देवी के श्रगे नरवलि 
देने वाले ठगो के गिरोहों की कहानियां भी इतिहास में श्रकित है, जिनका 
विधिवत उत्मूलन लाड विलियम वैदिक ने करना चाहा था । 

किसी भौतिक तथा पराभौतिक पदार्थं अ्रथवा भाव कीप्राप्तिके लिये ` 
म्रदश्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिये बलि का प्रचलन बहुत पुराना है । ८ 
तंत्र विधि द्वारा सन्तान प्राप्ति के लिये बाल-बलि कै प्रसंगं भी सुनने भे आते ` 
रहे है । व्यक्तिगत स्वांके लिये कौ जाने वाली बलि का भ्रनुष्ठान गोपनीयः 
रखा+जाताः रहा है । > 


भारतीय वाङ्मय में से तांत्रिकों, कापालिको व साधृभ्रों की अनेक 
कथायें मौजूद दै जो वलि के प्रसंगो तथा अ्रनुष्ठानों से भरी पड़ी है। 

सोमदेव भट कृत (कथा सरित्सागर' में एक देसे राजा कौ कहानी है 
जा भ्रपनी वनयात्रा मे एक मायावी साधके जाल में फंस कर उसकी साधना 
मे सहायक होता है । साभ्रु जव उसे उवलते तेन के कड़ाह के गिदं परिक्रमा 
करने को कहताहै तो राजा उसकी घुतंता भांप जाता है । राजा स्वयं इस 
कायं से श्रपरिचित होने का बहाना बनाकर कापालिक को यह्‌ करके दिखाने 
को कहता है । तांत्रिक जव राजा के अ्रगे-त्रागे परिक्रमा लेता है तो राजा उसे 
उठा कर॒ उवलते कड़ाहमे डाल देता है। तांधिक वाली सिद्धि उसे मिल 
जाती है । इस कथा से मिलती-जुलती कथाएं डोगरी लोकवार्ता मं भी 
मौजूद दहै । 

एक कहानी इस तरह है । राजा भोज वडा दानौ राजा था। वह्‌ रोजाना 
हंसो को सच्चे मोती चृगा कर व चालीस मन सोना दान दे कर भोजन करता 
था । उसको कीति का यशगान पशु-पक्षी तक करतेथे। किसी दूसरे राज्य के 
राजा विक्रमादित्य को जव किन्हीं हंसों द्वारा राजा भोज की दानवीरता का 
पता चलातो राजा विक्रमादित्य भस बदल कर राजा के महल में नौकर हौ 
गया श्रौर सोने का रहस्य जानने कौ ताक मे रहने लगा । 


एक दिन उसने देखा कि राजा पहले पहर उठ कर बाहर जा रहा है । 
वह भौ उसके परे हो लिया। राजाने धते जंगल भे जाकर एक कुटिया का 
हार खटखटाया । ग्रन्दर से श्रावाज ग्राई कौन दै? राजा ने कहा- मै राजा 
भोज हं । ^ कपाट खुले । एक साधु नजर श्राया। श्रन्दर तैल का एक वड़ा 
गाह उवल रहा था । साधु ने भोज को उठा कर कड़ाह मे डाला । फिर उसका 
मांस खाया । मांस खाकर उसकौ हड्डियों पर जल श्रभिपिक्त कियां । राजां 
मोज हरिग्नोम कहता जी उठा । तब साधुं ने उसे एक मन' सोना उपहार 
मे दिया । 

स्वेच्छा से बलि देकर दैवी चमत्कार के लिये जीवितं हो उठ्ना--इसः 
"मोटिफ)' का प्रयोग भारतीय लोक-वाडःमय मे वड़ा राम हृम्रादै। इस मोटिफमें 
परोपकार के लिये या स्वामी-भक्ति मे बलि दी जाती है । कहीं-कहीं सौतिया डाह 
म विपुत्र कौ बलि,दे .दी जाती है। किन्हीं कहानियों भे राजा श्रपने निजी 
स्वाथ के वशीभूत पुत्र की वलि दे गलता है । । \ 12 

पुत्र बलि-पूत्र वलि के प्रसंग रे विर्व की जन-वार्ता भे विखरे पड़ 
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है । जे० जी० फ्रेजर ने (द गौल्डन वो' के राजपुत्र की वलि वाले पाठ 
(थः ऋका) मे स्वीडन के श्रांन' राजा का प्रसंग दिया है, जिसने 
भ्रपना जीवन बढ़ाने के लिये ्रपने नौ प्रोंकी वलिदेदीथी। राजाने जव 
दूसरे लड़के को वलि पर .चटढाया तो भगवान से उसे वर मिला कि वह॒ उतनी 
ही लम्बी श्रायु भोग सकेगा कि जितने पुत्रों की वलि वह्‌ प्रत्येक नौ वर्षो के 
वाद मे देता रहै । जव उसने श्रपने सातवें ल्के की वलि दी तव भी वह्‌ 
जीवित रहा, लेकिन वह इतना अरक्तं हो चुका थाकि वह्‌ चल नपाता 
श्रौर उसेकुरसी पर वैठा करले जाना पड़ता था। तव उसने श्रपने श्राख्वे बेटे 
कौ वलि दीग्रौर नौ वषं श्रौर विस्तर पर जिन्दा पड़ा रहा। इसके बाद उसने 
प्रपने नवे वेटे की वलि दीश्रौर नौ वषं फ़िर जिन्दा रहा लेकिन इस तरह कि 
वह सींग के जरीये वच्चे की तरह दूध पीता था। रव जब उसने श्रपने श्रन्तिम 
एक-माच्र जीवित लड़के की वुःरतानी देना चाही तो देशवासियों ने उसे इसकी 
इजाजत न॒दी] तव. वह मर गया श्रौर उसे “उपसाला' की एक पहाड़ी पर 
दवा दिया गया । 

पत्नी के फुसलाने पर वहन की हत्या करके उसके सूनमं स्त्री की 
ग्रोढनी रंगने की एक मामिक कथा डोगरी लोक साहित्य मे मौजद है। ननद 
ने भाभी से श्रोढनी मांग कर श्रोदी थौ, जिस पर कव्वा बीठ गया। इस पर 
वह स्री ग्रपने पतिसे रूठ वटी श्रौर उसके श्रागे शतं रखी की ननद के लह्‌ 
मे ग्रोढनी भिगो दे तभी उसे शांति मिलेगी। भाईने वहन को जगल में ले 
जाकर उसे पत्नी की इच्छा पर कुरवान कर डाला । जहां लड़को को कटारे से 
खत्म किया गया वहां प्राम का एक पेड उग ्राया। यदि कोई राह चलते 
उस पेड का भ्राम तोडने लगता तो भ्रावाज्‌ श्राती- 

राजे देश्रा बेटेग्रा, 
श्रम्ब ति चोड, डाली नि मरोड़ । 
सक्के भादये मेन मारी, 
सुहा दित्ता डोर । 

इस कहानी मं हविस को वेदी पर मासूम भावना कौ वलि का हृदयः 
स्पर्शी दशंन होता दै । देखा जाये तो हत्या श्रौर बलि {मे ज्यादा फकं नहीं है 1 
इसे हम भ्रागे चलकर श्रौर स्पष्ट करेगे। परन्तु बलि के स्वरूप को समाने 
के लिये हमें लोक वार्ता से प्राप्त अन्तः साक्ष्यों का प्रलम्ब श्रभीष्ट है । 
लोक कहानियों के भ्रध्ययन से बलि कौ कुं शतं हमारे सामने स्पष्ट होत्ती है । 
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बूल कौ शर्ने-1. नरवलिःम उच्च कुल, शील, गोत्र के व्यित 
को प्रायभिक्रता देते का संकेत ध्वावा विरपानाथ' की कारकं में स्पष्टतया 
मोन ह~ 1 4 

कतक्राभररा हो रहरा सो वल लगदी भारी । 

कापालिक तात्रिको,\सिद्धो कौ कंहानियों मे भी वड़ी सिद्धी के लिये राजा 
को वलि के संकेत प्राप्त.होतिहैः। 'मनुक्वे दा रलेप्पा' नाम की लोककथा 
मे एक लोभी व्यक्ति का चित्रा. है .जो अ्रषने ब्राह्मण मित्र की वलि देना 
चाहता है । यहां कृ पंक्तियां उद्धतः. करना जरूरी लगता है 

(क) आखर ब्रह्मण पडा मारि ठोक्करे कच्छ पुज्जा । इन्ना मता 
धन्त दिक्िये ठौक्कर ललचोई गेश्रा ते ्रपनी जनानीगी हुक्म दिता जे ग्रो 
काली बल” ते टिकड़ा' त्यार करे तांजे फटाफट ब्रैह्यरौ दी वलि देद्य धन 
खुसेश्रा जा" 

` यहां लोम के लिये बलि देने का प्रसंग उदधाटित होता है । 





2. देव निमित्त दीजाने वाली बलिम वलि-पात्र का शरीर श्रखंड- 
शरभग-निदेषिः होना चाहिये । एक डोगरी लोककथा जो संभवतः भ्रनय परदेगो 
मे भी प्रचलितःहै, में एक राजा व उसके मंत्री की दिलचस्प शिकार यात्राका 
वंन है । दोनो शिकार के पीले-पीे ग्रपनी सेनासे भ्रलग-ग्रलग घने जंगल में 
पहुच जाते हँ, जहां तलवार से राजा की तर्जनी कट जाती है । भ्रफसोस करने 
के वजये मंत्री केवल इतन कहता है कि भगवान जो करता हैभ्रच्छाही 

` करता है । उसका यह कथन राजा को जले पर नभक प्रतीत होता है। श्रागे 
चल कर राजा उसे पानी की तलाश में एक सूखे कणं मे कते देखकर पी 
से धक्का देदेताहै। मंवरी कूएं मे गिर पडता है ्रौर गिरते-गिरते कहता है 
इसमे भौ भगवान ने कु भला ही सोचा होगा । तभी राजा को जंगल के श्रादि- 
वासौ पकड़कर ले जाते ह श्रौर वनदेवी के भ्रागे उसका वध करने लगते है । 
तभी एक व्यक्ति की नजर राजा कौ कटी उंगली पर पडती है श्रौर राजा को 
वलि कै भ्रनुपयुक्त करार दे कर मुक्त कर दिया जाता है। बाद में राजा के सैनिक 
भी पर्ुच जते है । मंत्री कों कूएं से निकाला जाता है । राजा श्रव मंत्री के कथन 
का ममं जान लेता है । ` यंदि उसने मंत्री को कृं मे न धकेला होता तो निचय 
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दी खंडत शरीरका होने के कारण वहतो. द्ुट जाता लेकिन मंत्री की बलि 
दे दी गई होती । 

3. पद्युवलि में वलि दिये जाने वाले पशु का, रंग प्रायः कालाया 
गहरा भरा होना जरूरी माना जाता है 1 

4. . जहां पञ्यु-वलि के स्थान.पर भोजन ग्रौर मिष्टान्न दिया जाता टै 
वहां इस बात का ध्यान रा जाता दै कि देवता को भोग लगाने से पहले इन 
पदार्थो को कोई व्यक्ति. न चखे, प्रन्यथा दमे जूठा मानकर देवता के 
म्रनुपयुक्त करार दे दिया जवेगा । 

वलि" जाव्द का सम्बन्ध कृषिसे भी दै । प्रार्च'न समय में जमीन र्का 
उपज का जो भाग .राजाको राजकरके खूप में दिया जाता उसे "विष 
कहा जाता था । 

इस प्रथा का प्रचलन श्रादिम काल मेंभीथा जव कि शिकार पर जाने 

पहले श्रादिम -मानव शक्न के लिये श्रपने ्रावास स्थल से किसौ पालतू 
या ग्रास~पास उपलब्ध छोटे पलयु-पक्षी का वध करके वड रिकार के लिये 
गे वदता था। भावना यहथी कि शिकार यात्रा सफल हो म्रौर वन देवता 

तथा श्रन्य शवितियों की श्रोर से कोई बडी वाधा उपस्थित न हो ॥ 

मानव ने जव कृषि मे पांव रखा तो अनावृष्टि व अन्य प्राकृतिकं ्रापदाग्रों 
से वचाव के लिये भी जभीन को वलि भेट करता रहा... जिससे कि सुब 
ग्रनाज हो । 

म्रनेक शुभ कामों म जैसे पुत्र जन्म, व्याह, यात्राया स्वास्थ्यलाभके 
लिये किये ` गये उपक्रम में पशु बलि की रीति अ्रभी भी डोगरा जन मानस 
मे प्रचलित है । इसमे भी भावना यही रहती है कि कायं विशेष की सम्पन्नता 
मे विध्न-बाधा उपरिथत न हो । सास्कार्कि धरानों मे वु लदेवता के नाम परः 
बकरे की बलि की रीतिका प्रचलन श्रभी भी है। मनौतीं ररी हो जाने पर 
कुछ लोक काली माता के नाम पर वकरे की वलि देते हैँ । वाह्व† मे कालिकाः 
देवी के मन्दिर मे छिल्लियां‡ चढती हँ । कुचं लोग तो सचमुच की बकरी 
चदाते है श्रौर कु. बकरी के नाम काधन चढ़ा कर बाड़ मे बन्द बकरियों को 


पानी से भिगो कर ग्रपनी भेट चढा देते हैँ । 
८ 


~ 


† जम्मु मे तवी पार का बाहुकिला । 
{ बकरियां । 
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डोगरा धरोंमे शादीके वाद वर-वधु के गृह-प्रवेशा पर उनके सिरो 
काला मुर्गा वारा जाताहै। इसे कुक्कड़ परेड़ना' कहते हँ । स्वास्थ्य लाभ 
के लिये भूत-मसान प्रणाली अपनाने वाले लोग॒जव रस्सी पकड़ कर नाचते ह 
प्रौर उनकी “मुहार' में कुछ वाधा उपरिथत होती है तो 'सौगनिया' काते मर्गे 
कग वलि देकर “मुहार' श्रागे चलाता है । 


डोगरा-म्र॑चल में जिन पशप्रों की वलि दी जाती है उनमें मुगमूर्गी 


तथा बकरा-वकरी प्रमुख हैँ । कही-कहीं मेड़ की वलि भी देने का प्रचल नहै। 
लोकप्रवाद है कि किसी समय वाहवे केकिने मे काली माताके श्रागे भसेकी 
बलि दी जाती थी । 
बहुत सी डोगरा विरादरियों में जातीय “मेल'के श्रवसर पर भ्राज भी 
बकरों कौ बलि दी जाती दै। हिन्ुश्रों मे पञ वधको “भटका व मुसलमानों में 
हलाल करना कहते हँ । मुसलमानों मे ईइवर प्रीत्यर्थ पञशु-बलि को (कुरवानी' 
कहते हैँ ॥ 
हिन्वु्नो में भ्रव कुछ लोग पञयु-वलि न देकर हलवा~पूरी जिमा कर भ्रपनी 
निष्ठा प्रकटं करने लगेहै। वे किसी भीप्राणी का लह वहाने को हत्या ही 
मानते है । 
बलि के लिये डोगरी में "वल" शब्द प्रयुक्त होता है । 'वल-कड्ढनी', 
बल-छोडनी' इत्यादि पद वलि प्रथा के प्रानुष्ठानिक परिवततंनों को प्रकट करते 
है । पुरातन संस्कारों को मानने वाले डोगरे भोजन करने से पूवं थालीसे 
परन्नादि का कुछ भ्रंश निकाल कर रख देते है, जिसे वल” कहा जाता है । 
इसे "पितर-ग्ात्माग्नो' के नाम पर भोजनोपरान्त कव्वों को दे दिया जाता है । 
शाद्धव पितू-कर्मो सें भी भ्नुष्ठान-कर्ता भोजन करवाने से पहले यमादि 
श्रलौकिक तथा कव्वा-कुत्ता श्रादि लौकिक--कूल सात जीवों के नामे पर दही 
व॒ चावल का थोड़ा-योड़ा भ्रंश निकाल कर रख देता है-इसे भी बवल" ही 
कहते हैँ । वास्तव में यह "वल" प्रथा जीव सृष्टि के प्रति मानव की सह-ग्ररितत्व 
भावना की प्रतिफलक है । 
देवी-देवता के निमित्त स्वेच्छा से या वलपूरवंक बलि वेदी पर चदुनँ-चठानं 
कै इस विवान पर लम्बी च्चा के वाद वलि के एक अनन्य विधान पर 
दृष्टिपात कर लेना जरूरी टै जो कि इगगरः की श्रपनीः विशेषता है । यहां 
भ्रनेक एसे शहीद हुये है जिन्होने मानवीय प्रदर्श, व्यक्तिगत ग्रहं तथा सम्यत 


के उचे विचारों के निमित्त श्रपने प्राणों का उत्स किया है। इनमें से वु 
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तत्कालीन पड़यंतों से जभते हये शहीद कर दिये गये श्रौर कू को जुट्म-जनब्र 
कौ राह मे ्रात्मधात करना पड़ा। दूसरोंको राह हमवार हो इसके लिये 
अपने जौवन को दाव पर लगाने वाले एेसे व्यक्तियों की स्मृति मे जन-मानस 
ने भ्रनेक स्मारक स्थापित कथि हँ जिन्हे देहरा श्रौर देहरियां' कहते हँ । 

देहरी मन्दिर नुमाद्छोटे से स्मारक कोवहते ह, जिसमे शहीद के मोहरे 
रखे रहते हैँ । मोहरे मृत-व्यवित के “इमेजिज' होते हँ रौर इन्द लोक-शित्पी 
गढता दहै । यह देहरियां प्रायः जागीरदारी प्रणाली के दमन-चक्र के प्रतीक 
ग्रवशेष हं । जिन लोगों ने जागीरी निजाम की मूढताभ्रो, ्राधारहीन ग्रहुम्मन्य- 
ताग्नोंकौ नीतिमें प्रपते प्राण दिह ग्रौर सामंती षडयंत्र के शिकार हुये है 
उन्हे डोगत धरती ने भूलाया नही, वल्कि उनकी याद को इन भाव-स्मारकों 
केैकू्पमे चिर-स्थाई वना दिया दै। परन्तु तमाम शहीद जागीरी निजाम के 
दमन-चक्र से नहीं निकले । श्रनेक शहीदो, सीलवतियो* को उस समयक 
कृप्रथाग्रों वर्ण सामाजिक ठचि के कारण मजबूर होकर मरना पड़ा । कु 
नै वे-इज्जती के जीने से मर जाना वेहतर ` समभा दै। उच्च ग्रहं की इन 
विभरुतियों को समय, समाज व इसके कुचक्रों कौ वलिवेदी पर बलिदान देना 
पडा है । लोक-पानस ने मरणोपरान्त इनका सत्कार किया है 1 देहरी बना कर 
पञ्चाताप प्रकट करके, मोहरों की स्थापना करके ग्रौर लोक देवताकेरूपमें 
उनकी मान्यता करके । लोक-गायकों ने गाथाये रच कर उन का योगान 
किथादै। समय ने मानव कौ वलि लेकर मानवता को प्रतिष्ठित किया है । 

वास्तव मे हजारों की संख्या में हुई यह हत्याएं भ्रौर श्रात्मघात 
मानव चेतनाके विकास की कथा कहते है । इसे बलि का उच्चतम श्राददं माना 
जान। चाहिये । विशेषतया एेसी शहीद-गाथाये जिनमे शहीदों च शीलवतियों 
ने श्रपते श्रधिकार व श्रात्म-सम्मान के लिये प्राणों का उत्सगं किया है। 


वलि दूसरे भरथो मे किसी भी प्राणी की श्रानुष्ठानिक या लोक-विर्वास 
सम्मत हत्या दै । ्रौर बलि कौ उत्कृष्ट स्थिति वलिदान है । इग्गर की रहीदी 
गाथाये वास्तव मे बलिदान की श्रेष्ठ कहानियां है । ` 

डोगरा-ग्ंचल के कटी" भ्रौर एदड्‌' क्षेव मे देहरियों की बहुतायत इस 
वात की सूचक टै कि जागीरी दौर में . सामाजिक दाच में परिवर्तन के लिये 
चिट-पुट संघर्षं होते रहे हैँ । नवंश-शास्त्र की दृष्टि से इन शहीद स्मारकों का 





* स्वरया जो शहीद या सती हुई । 
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सीधे यह प्रथं निकलताहै कि डोगरा जन-मानस कवीले की जिन्दगी से कृषक 
समाज को चेतन-सीढी पर आरूढ होने के लिये हाध-पैर मार रहा था। 
ग्रादिम मानव, रथ वन-मानव ग्रौर कवीले के मानव मे "वलि" एक भ्रनिवायं 
रतं है । ' मानव विकास की यह तीनों स्थितियां सभ्यता" व ग्रहं के मानचित्र 
पर निम्न -स्थितियां हँ। परम्पर।जीवी होने के कारणा कृषक समाजमेंभी 
वलि-प्रथा के ्रवशेष चले प्राये ह लेकिन चेतनता की दृष्टि से यह ग्रधिक 
विकसित स्थिति है। वैचारिक विकास होने परदही व्यवित प्रधिकार वन्याय 
के हक मे उठ सकताहै याप्राों का मौह त्याग करं विपरीत शवितयोंसे 
टक्कर ले सकता दै । 

वन मे सामूहिक ्राधार पर जीने वाले प्रहुं-शून्य वन मानवसे प्रागे की 
चेतन-स्थिति कबीला टै । श्रादिवासी ढंग पर गठित कवीले मे उसका सरदार 
ही रहं" की सबसे वड़ी मिसाल होता है। वेयव्तिक स्तर पर प्रत्येक सदन्यका 
ग्रहं जाग्रत नहीं होता । कवीले के सरदार कासम्मानही व्यवित का सरम] 
है, उसका प्रादेश ही ब्रहमा-वाक्य है । सामंती निजाम चरूकि सरदार श्रौर 
सदस्य के मध्य फासला श्रधिक होतादै, इस लिये निजी सिप्साग्नों के वभूत 
सामंत, सरदार व॒ उसका ग्रमला-फला श्रधिक ब्रत्याचार करने गता है। 
प्रतिक्रिया स्वरूप मानव का सुषुप्त-ग्रहं जाग्रत होताहै। मावसंवादी दृष्टस 
यह्‌ ्रोडक्टिव फोसिज' के घ्र्‌वीकरण की प्रक्रियःहै। यहु जागरण चूक 
सत्ता से हथियारवन्द होड नहीं ले सकता इसलिये ज॒त्म के श्रागे उसे मृत्यु क 
वरण कर्‌. पड़ता है । श्रहं-जागरण का `यह नियम इग्गर के ग्रनेक गहीदों 
की कथोग्रों मेश्टुतमा मौजूद है । "वावा जित्तो'* इसके सबसे बड़ प्रमाण ह । 

बलि के काररौ््वलि देने वाले का विद्वासं रहता है कि वह 
किसी उच्च कायं के लिये , यह ॒श्रनुष्ठान कर रहा है । भ्रवसर श्रौर वांछा क 
म्नुसार वलिके कारण भौ भिन्न-भिनन होते दैँ। इनमेंसे प्रमुख की चर्चा 
यहां भ्रभीष्ट. है 

निर्मणि कार्यो मे---- (क) महल या दुगं वनाने पर: करई बार 
महन, दुगं श्रथवा विशाल भवनों के निमणि में बाधा उपरिथत ` होने पर 





‡ वावा जित्तो ने फसल पर श्रपने श्रधिकार के लिये निधिरसिह महता (जोकि 
गीरदारी निजाम का प्रतिनिधि था) के सामने श्रनाज के ठेर पर श्रपने पेट 


मे कटारोःघोपं कर प्राण त्याग दिये थे। यह्‌ लगभग पाँच शतःव्दी पहले 
की घटना है। 


\ = ०८. 
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वलि दी जाती है । महताव सिह जव महताबगढ का किला वनवा रहाथा 
तव क्रिले की दौवार वार-वार ह्‌ जाती-- 

चुना, सखीं इट्ट रखांदा, इद्ट खड़ोदी नाई, 

हठ नीरां दं राखस रौह्‌न्दा, ग्रो बल मंगदा भारी। 


कारक वावा थोलू मे इस एतिहासिक घटना का विशद चित्रण ह्र 
दै। महताव सिह की प्राज्ञा पर उसके व्यवरित वावा थोलु को बलि निमत्यथं 
फुसला कर ले भरते ठे श्रौर वाद मे उसे दुगं कीनीव मे दवा दिया 
जातादै ॥ 
नमे प्राप्रे टल्ने थोलू गी विच नीरां दं श्राई, 
वाह्‌ मे दा पकड उसी राजे नं दित्ता विच वटाई, 
>< >< >< >< 
पहली इट्ट रक्खी छात्ती पर दूद्‌ मत्थ श्राई। 
(ख) कुरां खोदे पर जम्मू के राजाने क्रां खुदवाया ल विन पानी 
न निकला । उसने प्यूली पंड्ति† से वेद वांचने का कहा । पंडित ने शास्त्र देख 
कर कटा कि सोत के श्रागे रक्षस जल रोके व॑ठादै। 
सम्भ श्रग्गं राखस वडा, श्रो जल दिन्दा नाई । 
पंडित ने जल निकलने का उपाय वताया--- 
कक्का-भूरा होय ब्रह्मण, सो बल लगदी भारी । 
राजा के सैनिक पसे ब्राह्मण को ट्टिरा पीट कर ढे लगे । 
वीरपुर गांव का लद्धा बाह्मण श्रपने लडके बीरू को उनके श्रागे मंहगे दामों 
पर वेच गया । बीरूने कभी गाये चराते हुये गुरु गोर नाथ कीसेवा की 
थी । उन्होने मच्छर कारूष धारण करके वीरो कौ समाया क्र तर्जनी उंगली 
को चीरा देकर लह कीब्रुदंगिरा देना, करएम पानी उमग म्रायेगा । बीरो 
एेसा ही किया । 
चीची श्रौगली चीरा दित्ता, खून राखस मु हां जाई, 
पेग्रा महां बिज जाई नाथ जी, नीर चढ़े गरड़ाई । 
(ग) नहर मे पानी न चदृने पर राजे ने लाख स्पया खनं करके 
एक ककरुह्‌ ल' निकृलवाई, लेकिन उसमे पानी न चला-- संभवतः ऊंची जगह 


{ एक लोक वातिक चरित्र जौ बेहद शतान, होशियार ब्रौर धूतं है । यह प्रायः 
डोगरी लोक-कथाग्रों व लोक-गाथाश्रों म वणित हुश्रा है । 
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होने के कारणा । तव पंडित ने बतलाया कि-- 
कह नै दे भल्लै राजा राखस वसदा, 
ग्रङ्प्रा चढना नेइयो दिन्दा वैरी नीर । 

राजा ने सल्ल" नाम कौ श्रपनी पृत्रवधु की वलि देने का निरचय 
किथा । ^रुल्लहै दी कूह्‌.ल' नामक लोक-गाथा भें इस प्रसंग का भ्रत्यन्त मामक 
चित्रण हृश्रा ह । 

सिरे पर इट्ट जदू रखी एे वेड, 
लोको चली पेश्रा चन्दरा नीर । 

निर्माण कार्यो मे प्रायः जिमीदोज राक्षसं वाधा उपस्थित करता है । 

2, यात्रा मे विघ्न पर-यात्रा मे व्यवधान उपस्थित होने पर भी 
वलि का प्रचलन मिनताटै। धात्रा मे भरूत-पिशाच-राक्षस वगैरा व्यवधान पब 
करते हैँ । 

समुन्दरी जहाज के रुक जाने पर बाल-बलि का उल्लेख भी कृच डोगरी ¦ 
लोक-कथाध्रो मे श्रा है। तोता, मन्ना ते गान्नी नामक लोक-कथा मं । समद्र 
मे फंसे जहाज को चलाने के लिये एक राज कुमार की बलि का उपाय वतलापधा 
गया है । सौदागर क श्रादमी लड़के को उसकी पाटक्ञाला से मिठाई का लालच 
देकर जहाज परलेश्राते हैँ । लेकिन लड़का प्रपनी बलि से पूवं ही ्रपनी तर्जनी 
उंगली से लहु बहा कर श्रपते प्राण बचा लेता है । 

इस लोक-कथा मे हमे समुद्री जहाजों के मल्लाहों का यह प्राचीन 
विश्वास देखने को मिलता है कि समुद्र में कई वार राक्षस जहाज को नीचे से | 
पकड़ लेते है । 

3. नृत्यक श्रारम्भ होने पर-इग्गर के पहाड़ो भत्रं मे कही-कटहीं 
नृत्य शुरू होने से पडले भेड या बकरे की बलि दी जाती है ताकि गांव की 
जोगन" या क्रिस यक्ष" कौ कोप-दृष्टि इसमे व्यवधान उपस्थित न करे । इस 
प्रसंग का जिकर व्रिडवान।थ खजूरिया ने डोगरी लोक-नृत्यों सम्बन्धी एक लेखः 
मे किया है। 


4... मन्दिर मे मुति स्थाना पर-मद्रवाह के गाढा मन्दिरमे सतियो 





‡ मनुक्ल ते परमात्मा--डोगरी लोक-कत्यां- चौथा भाग । प्रकाशक-- । 
जे° एण्ड के° कल्वरल श्रकादमी, जम्मू । 
प साढा साहित्य--1978, पृष्ठ--113, 
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को स्थापना होने पर्‌ भी नर बलि कौ एक दंतकथा प्रचलित है 

5, रोग श्रौर महामारी दूर करने के लिये--(क) किसी गंभीर 
रोग मे मुन्तिला होने पर रोगी कुलदेवता के श्रागे वलि की मनौती मानता है 
ग्रौर स्वारथ्य-लाभ पर पशुवलि देतादै। जो व्यवित “जडियां' नामक विधि 
से ग्रपने म्रन्दर के मसान को निकलवाते हँ उनके चेतनप्रवाह्‌ मे बाधा उपस्थित 
होने पर॒ 'सौगनिया'--जो ग्रोका के कायं करता टै-काले मुर या काले बकरे 
की वलि देता दै । 


(ख) पशु-धन के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लोक मानस ने कन्दी लोक 
देवताग्रों कोदे रखी है। प्डुश्रोंमें रोग फंलने पर भी वलि की मनौती मानी 
जातीदहै। कुछ लोग पांच पीरोंके नाम पर नदी के किनारे वकरे कौ वलि देते 
हैं । कछ उनके नाम पर मुगियां छोड़ देते हैँ। पांच पीर की एक कारक 
मे जिकर टै- 

पीरे' दे दरवार वक्करे जवा करो । 

पीरे मास प्यारा भिड्ड्‌ जियां वक्करे न । 
पीरे मास प्यारा, द्ुरियां पकड़यां । 

पीरे दे दरवार वक्करे जवा करो । 

संढे छोड़ो माली दँ, दुम्वे नजर करो 

(ग) महामारी श्रौर दूसरे दूत के रोगों पर-चेचक श्रौर प्लेग 
कै फौलने पर जनमानस इन्हँं काली माता ्रौर महामाया की कोप दृष्टि 
मानता दहै । जहां '्लेगः पड़ वहां 'महामाया' को मान्यता ठढ्‌ जाती है। तवी 
पार बाहवे के साथ वाली पहाडी पर महामाया का मन्दिर स्पष्टतया इस वात 
का सूचक है कि “धारानगरीमे किसी जमानेमें प्लेग का कोप हु्रा था जिससे 


वह प्राचीन नगरी लगभग पूणंतया नष्ट हुई श्रौर उसके बाद ही जम्मु बसा । 
वसोहली मे पाह्‌.दों के मोहत्ले में चौडा देवी के मन्दिर के साथ एक दंत 
कथा जुड़ी हुई है । एक वार बसोहली मे भयानक चेचक फली जिससे बे-शुमारः 
लोग मरने लगे । तव एक व्यक्ति को कालिका ने सपने मे दरोन देकर कहा कि 
मेरे मन्दिर की स्थापना करो भ्रौर नर वलि दो तव मेँ छप जाऊंगी। इस 
व्यक्ति ने मन्दिर बनवाया श्रौर देवी कौ मूति स्थापित की । कहते हँ जिस स्थान 


पर नर बलि दी गई मूति उसी स्थान पर खड़ी दै । 


व 
ग देखिये प्रो° मदन मोहन शर्मा का लेख--लोकवार्ता का भंडार--भद्रवाह्‌ । 
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6. मनोकामना कौ पूति के लिये--(क) किसी लडकी ते जादी के 
लिये देवी को मूषिके श्रागे मनौती करने वाला एकं युवक यह्‌ प्रशा लेता है कि 
शादो हो जाने परर श्रमना सिर काट कर तेरे चरणों से ग्रपित करू गा । 
वह ठेसा करताभीरहै। 

(ख) धन का लोभ-- 


ग्रौर 


(1) किसो गुप्त खजाने की तलाश मे यक्ष को प्रसन्न करने 
लिये बलि । 

(11) पो टौक्कर' द्वारा ब्राह्मणा मित्र की बलिके उपक्रम का 
जिकर श्रा चुका है । 

(ग) सिद्धी प्राप्त करने के लिये । 

(ख) खुशी के श्रवसर पर-जसे व्याह केवाद वधुके घर ग्रान पर 
क्क्कड परेडने की प्रथा । इसमे यह लोक विदवास काम करता है किणेसा करने 
से नजर उतर जायेगी प्रौर बुरी रहो से पीछा चुटेगा। इसके श्रतिरिक्त खुशी 
के विशेष प्रवरसरों परया विष पर्व-त्योहारों पर देवी-देवताग्रों के थानों पर 
भेड़ या बकरे की बलि दी जाती है । | 

7. ई््यावश-पीच्छे ननद-भाभी का जिकर श्राचुका है। इसी तरह 
सोतिया डाहमे भी विपुत्रो की वलि क ग्रनेक प्रसंग लोकवार्ता में देखने को 
भिदते है । 

मनुष्य श्रौर पयु में ईर्ष्या का प्रभूतपूरवं प्रसंग हीरा-हरण नामक | 
गीत मे मौजूदहै। हीरा नामक दहिरणके ताने से रानी पियुगला उसकी 
जान की दुशमन हो जाती है श्रौर उसे राजा भरतरी से मस्वा डालती हे । 


8. देश व मानवता की भलाई--इस सवव से दी गई श्रात्म-वलि को 
बलिदान कहा गया है । यह्‌ उत्तम वलि है । इसमे सव के कल्याण कौ भावना | 
है । बलिदान किसी उच्च श्रादक्शं के लिये स्वेच्छा से जीवन त्यागने का दूसरा | 
नाम है। । 

संगत चौथ'* कहानी में वणित दैकि देश में भयंकर ब्रकाल पड़ने पर । 
एक महात्मा को सपना श्राया कि तपती भट्टी मँ किसी व्यक्ति की वलि दो | 





† वक्कं दी नकेल'- वने दियां मिजरां, पृष्ठ--217 
‡ डोगरी लोक गीत--भाग-1, पृष्ठ--217 
# नन्दे दा कड़शा--पृष्ठ-184 
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तव वर्षा होगी! कुछ पंक्तियां यहां उद्ध.त की जाती ह 

“...जिसलं श्रोत्री वारी धमंदे नांदी दुहाई देद्य लोके गी वलि देने 
प्रास्तं श्राखने गी उट्‌ढे तां इक पन-छं वरे दा वालक द्रोडदा उदे स्रगगें श्राई 
खड़ोता ते श्राखन लगा-म्दात्मा जी, मुल्व दी भलाई ्रास्तं अ्राॐ ग्रपनी बलि 
दे प्रोडनां । तुस मिगी ग्रज्ज गे घम्यारे दे तपदे श्रावे च र्खी श्रोड़ो 1" 

दे कौ खातिर युद्धम प्राप्त वीर-गति भी वलिदान की कोटी में 
्राती है । 

ग्रन्त मे पुनः वलि के सम्बन्ध मे सरसरी चर्चाकरली जाये। डा° 
प्रियतम कृष्ण कौल के कथनानुसार--“भय ग्रौर शंका के कारण ही कई 
लोक-देवों की कल्पना हुई होगी । राक्षस या देवते कौ तुष्टि के लिये ञ्रादभी 
की बलि दी जाती थी... 1" 

परन्तु डोगरी लोक वार्तामं ही एसे सैकड़ों प्रसंग दै जिन में दिखाया गया 
है कि नर-वलि देने वाले का स्वैनाश होकर रहता है प्रौर यह कि हत्या प्रकट 
होकर रहती है । लोक-मानस ने वलि ग्रौरहत्याके वार्‌ मे म्रनेक व्जनाग्रो 
च्म ग्रवधार्णा भी कररखीदै। बावा थोलू की कारक मे टी वणित है-- 

गौरं हयाण दी हत्या राजा, युग-युग मिष्दी नाई । 





ग भद्रवाई लोकवार्ता--इक सर्वे (साढ़ा सादित्य-1978) 
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कश्मीरी लखोक-कथाओं का सास्कत्तिक अध्ययन 
-डा० निजामूउहीन 


लोक-कथाग्रों की परम्परा भारत में वेदिक साहित्य से मिलती ह । ऋग्वेद 
श्मौर उपनिषदों मे भ्रनेक राजाग्रों, देवताश्रों के प्रसंग इसका ज्वलत प्रमाण ह। 
श्रादि मानव संसार के रहस्यों कोग्रौर प्रकृति केरूप को जानने श्रौर समभन 
का प्रयास करताथा। प़रजरने यह वात स्वीकार करते हए कहा कि मनुष्य 
की प्रारंभिक जिनज्ञासावृत्ति की संतुष्टि लोककथाभ्रों द्वारा हुई है । लोककथा 
को मैक्समूलर ने प्राकृतिक मिथ का एक दृष्टान्त माना है। लोककथाश्रीं 
मे वैज्ञानिकों की भी रुचि कम नहीं रहो। चन्द्र-ग्रहण या सूर्यग्रहण से 
संम्बन्धित कितनी ही लोककथा है, उनके स्राधार पर वज्ञानिक प्रकृति के 
अज्ञात रहस्यों को समभते भ्राये दँ । इतना ही नहीं, वरन नु-विज्ञान, समाज- 
विज्ञान जसे समाजशास्ों का उद्गम इन लोककथाग्रों मे पाया जाता) 
मानव जाति के विकास का, रीति-रिवाजों का, गतिविधियों का, संरकृति का, | 
परम्पराग्नों का, मान्यता्नों का, ग्रंधविश्वासों का विकास-रूप इन लोककथाग्रो 
के म्राघार पर समभा-परखा जा सकता टै । लोककथाग्रं में सम्पूणं सृष्टि का 
श्रभिनिवेश होता दै। ऋतुग्रों के बदलने के साथ उनमें परिवतंन होता है, 
देवी-देवता मनुष्य की सहायता कठिन प्रापदाग्रों मेँ करते हैँ, पञशु-पक्षी तक 
श्रपना-श्रपना योग पूं कुशलता से देते हँ। जाद्ू-टोना, श्रंधविर्वास, अ्रति- 
म्राकुतिक तत्व सभी कुदं यहां देखने को मिलते है । 


टी° वेनफंसी की मान्यता है कि योरुपमें जो लोककथाएं प्रचलित. 
द उनका जन्म भारत में हुत्रा । (कथासरित्सागर (सोमदेव), पंचतंत्र | 
(विष्णुशर्मा) श्रौर जातक माला की कथाग्नों से देश-विदेश की लोककथाएं | 
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मरत्यधिकं प्रभावित है । भारत के विभिन्न प्रदेशों म जो लोककथाएं प्रचलित ठै 
उनमें प्रनेक प्रसंग, घटनाएं एक जंसी है, थोडा-वहुत परिवतंन स्थानीय रग के 
कारण दर्शनीय है । पफ़रंस, चीन, मिञ, स्वीडन, जापान ग्रादि कौ लोक 
कथाग्रों मे पारस्परिक एकता मिल सकती है । बाल-वृदध, स्त्री-पुरुष कोई एेसा 
नहीं जिसे लोककथा परियन हों। वहुधा मूसलाधार वर्षाके समय, सर्दी 
की रातो मँ ्रलाव तापते हृए लोककथा कही-सुनाई जाती हँ 1 वच्चो को 
कहानियां बहत श्रिय होती है । कदमीर की लोककथाग्रों मे यहाँ के रीतिरिवाजों 
का, ऋतुश्रो का, रहन-सहन का, सम्परता-संस्कृति का ग्रंधविश्वासो का धार्मिक 
भावना का, तीज-त्योहारों का वतान्त मिलतादै। स्मरणीयदै किये कथाएं 
कृ परिवर्तन के साथ दूसरे प्रदेशों मे भी प्रचलित दँ । कुछ लोककथा 
कृरमीर मे एेसीटहै जो सर्वाधिक लोकप्रिय हैँ जसे “हीमाल तागरायः'', 'शवरंग 
ग्रकनन्बुन, “मानुट' श्रादि, ये श्रभी तक भ्रपने प्राचीन रूप का सजा हए 
इन करमीरी लोककथाग्रों सें यहां के लोगों की धामिक भावना, रीतिरिवाज 
म्र॑धविङ्वास, श्रतिप्राकृतिक तत्वों ग्रौर जादू-टोने म विवास, सारकुतिक रग 
का चित्रण क्रिया गया दै। चिल्लाकलान (दिसम्बर-जनवरी) की ्रत्यधिक 
शीतल रातो मे, शीन (वफ) के प्रविरल भिरते समय विना कहानी सुने-कहे कौन 
रह सकता दहै ? 


हीमाल-नागराय एसी प्रेम कहानी दै भो प्रति प्राकृतिक तत्वों से भरी 
पड़ी दहै। नगराय का प्रथं है सपराज, नागराज. नागराय का युवक के वेश 
मे राज कुमारी हीमाल से विवाह हो जाता दै, लेकिन समय निकाल कर । 
नागराज तालाव मे प्रवेश कर प्रपनी रानियों के पास पाताल में वने महलो में 
जाता रहता है । एक बार हीमाल भौ नागराय कै विरह के कारण खोजती- 
फिरती वहीं महल में पहुंचती है । नागराय ने उसे जाद से एक चमकदार 
हीरा बना दिया, फिर भौ उस की रानियो को मानस-गंघ" भ्राई, उन्हें संदेह 
ह्प्रा। इस कहानी के भ्रन्त मे एक युवक जव सोई हई हीमाल के सन्तिकट 
नागराय को देखता है तो उसे मार डालता है, जिसे बादमे एक साघु जीवित 
कर देता है । भ्रकनन्दुन' मे भी इसी प्रकार एक साधु के चमत्कार का वनः 
मिलता है । एकं निःसंतान दम्पत्ति को पुत्र होने का ्रारीर्वाद साधु इस शतं 
पर देता है कि उसे बारह वर्षं का होने परवे साधु को लौटा देंगे 1 निःसंतान 
उ्यवित सन्तान का मुख देखने के लिए क्या नही कर सकता ? उन्हे साघु की 
सव शतं मान्य होती है । खैर, यहां निःसंतान राजा-रानो प्रसन्नता से फुले 
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न समाये । जव कुछ समय वाद उनके घर भे सुन्दर पुत्र उलन्न हमा तो राजा 
ने खुब दान दिया, जश्न मनाया । लड़का वडा होता गया, उसकी रिक्षा 
दीक्षा सुचारुरूपसे चलरहीथी। प्रनाभी खुश थी कि उसको भावी शासक 
मिल गया । मगर जसे ही वारह्‌ वषं का समय वीता, तुरन्त वह॒ साधु महल 
म प्रविष्ट हमरा ग्रौर श्रकनन्दुन को मांगा । राजा-रानी के चेहरे निष्प्रभ हो 
गये, महल में एक कोहराम मच गया । पर कियाक्याजाए! श्राखिरभें 
साधु ्रकनन्दुन के हाथ-पैर वंधवा कर राजा क हाथों उसका वध कराता ह 
रानी से उसका मांस पकवाता हे, श्रौर फिर खाने के लिए 5-6 मिदर के प्यालों 
मे रखवा कर रानी से कहता है कि श्रकनन्दुन को बलाग्रो । इस पर रानी 
क्रोध श्रौर रोषमें साधुको लांछितत करती है, मगर वह शांत-भाव से रानीसे 
गराग्रह करता है किं वह श्रकनन्दुन कोग्रावाजदेग्रौर जसे ही श्रकनन्दुन' कह 
करजोरसे रानी ने पुकारा तो “श्राया मां कहता हु्रा सवके सामने वह 
श्राकर खडा हो गया । रानी एकदम से उस से लिपट गई, प्रेमातिरेक मे उसे 
बाहों मे भर लिया, बार-बार उसे प्यार करने लगी श्रौर जव साधु की तरफ 
देखा तो न वहां कोई साधु थाग्रौरनवे प्यलेही। यह चमत्कारीसाधुका 
चमत्कार थाजो इस प्रकार की लोक कथाग्रों की शविति हुप्रा करता दहै। एसे 
साधुग्रों रौर पंडित-पुरोटितों की भी कमी नहींजो स्वार्थी ग्रौर ढोगी होते हैं । 
वे उसी प्रकार की क्रियाएं करने के लिए जन-साधारण को प्रेरित करते हँ जिन 
से केवल उन्हे ही लाभे पहुचे । एक श्रन्य कथा एक एसे व्यवित की कहानी है 
जो माता-पिता की मृत्यु के वाद साधुहोगया। गांवकेलोग यों भी ग्रति 
सरल श्रौर निष्कपट स्वभाव के होते टैँ। उस साधुका उन लोगों पर काफी 
प्रभाव श्रौरश्रातंक था। उसकी भ्रज्ञाके विना कोई काम वे नहीं करते थे। 
शादी-विवाह तो उसकी इच्छा से ही सम्पन्न होते ये। वर-वभ्र को उसका 
प्राशीवदि मिलना शुभ माना जाता था। कोई नहीं चाहता था किसाधुकी 
भृकुटी टेढ़ी हो, वरं या वध्र को उसके ग्रशुभ परिणाम का सामना करना पड़े । 
किसी गाव में एकं युवक श्रपनी वृद्धामां के साथ रहता धा। वे एक बार तीर्थं 
यात्रा पर गये, जहां मां ने श्रपने पुत्रके लिएु एक सुशील वधू पसंद की। 
लंडको के माता-पिता भी विवाहं के लिए राजी हो गये ग्रौर साधारणरूपमें 
विवाह कर दिया गया । घर लौट कर वृद्धा स्त्री ने पुत्र के विवाह की खुशी मे 
गांव के लोगों को प्रीति भोज दिया श्रौरसाधुकोभी श्रामंत्रित किया। मगर 
साधु ने प्रारीरवादि के स्थान पर वधको प्रभिशाप दिया कि इस लड़की को 


16 ॥ [ हमारा साहित्य 


घर से बाहर निकालो, नहींतो सव घर नष्टहो जयेगा। साघुकी प्राज्ञा 
से प्राभूषण, वस्त्र प्रादि के साथ एक लकड़ी के सन्दूक में बन्द कर नव विवाहिता 
वध्रूकोनदीमे धकेल कर उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। रस्तेम 
उस संटूक को एक श्रादमी कै द्वारा बाहर निकाला गया जिससे वधु ने श्रपनी 
दुखद कहानी सुनाई । उस व्यदित को साधु की चाल सममे श्राई। उसने 
वधर के स्थान पर एक बन्दर को वन्द कर संदूक को पनः नदीम छोड़ दिया । 
भ्रपने ग्रनुमान के प्रनुसार वृध दूर एक स्थान पर साधु उसवघ्र के संदूक कौ 
प्रतीक्षाकररहा था । मगरजँसेही साधु ने संदूक बाहर निकाल कर खोला 
तो बन्दर एकदम से उस पर भपट पड़ाग्रौरसाधुको घायल कर दिया। इस 
प्रकार उस लालची, ठोगौ साधुको श्रपने क्यिकाफल मिला ओ्रौर समाजमे 
उसकी धूर्तता ्रौर प्रपंचता स्पष्ट हो गर्द । तवसे कमौर मं कहावत 
प्रसिद्ध है- "टकार, घटकार' भ्रथात्‌ पंडितं कौ पंडिताई बहुत बुरी है। 

इन लोककथाश्रों मेँ जन-जीवन के सभी रूपों पर प्रकाश पडता हे। 

चीन कालम लोग वहत ही सरल, निश्छल होतेथे। गांव के लोग तो वहुत 

ही सीधे होतेथे। एक वार वुलर कील के निकट किसीको कोई चांदी का 
सिक्का मिला, उस पर एक श्रोर सखाटका चित्र भीथा। लोगों ने उस नायाव 
वस्तु को उपहारके रूप म शहर जाकर राजा को देने का निङ्चय किया, श्रौर 
कुं व्यवितः धरूमधाम से, डोली सजा कर, उस मे चांदी का सिक्का रख कर 
राजा के पास पहुचे । राजा उन कौ इस बुदधिहीनता पर, सरलता पर खुश 
हु्रा। इससे भी प्रधिक सीघेपन कारूष “पाज” ग्रौर “मानुट”” नामक दो 
भादयों की कहानी मे परिलक्षित होतादटै । पां का विवाह होने वाला है, 
घर परं ग्रतिथिगण ्राये हुए है, उसने श्रपने छोटे भाई मानुट को नगर से क 
सामान खरीद कर लाने भेजा, मगर वह शाम तक नहीं लौटा। चिताकूल 
पांज उस की खोज मे निकला श्रौर गांव से कृछ्दूुर उसे खाली हाथ श्राते 
देखा । पूछने पर मानुट ने बतलाया कि उसने चीनी एकं चदमे मे डाल दी 
क्योकि बह प्यासा था श्रौर चदमे का खारा पानी उससे पियान जा रहा था ॥ 
नमक उसने वेत मे परशुश्नों के लिए डालं दिया श्रौर तेल श्रपने सेत की फटी 
दरारों मे भर दिया ताकि वे बन्द हो जाए, क्योकि उसके पिताने कठिन परिश्रम 
से उस लेत को बनाया था । कंसी सूखंता थी मानुट मे ? 

कदमीर की लोककथाभ्रों मे यहां की दटिपिकल वेश-रुषा “फिरन" का 
खुब वणन भिलता है। “फिरन" लम्बा, टीला चौगा-सा होता है जिसे यहाँ 
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के लोग हमेशा पहनते दहैँ। कागर' या कांगड़ी" का भी वन 
दे इसीसे करीरी लोग सदियों म पते शारीर को गरम रवत है शरौरञें 
फिरन' मे रखकर क्ड़के की सर्दी भी सभी कामकरतेटहैँ। खनि-पीं 
को वस्तुग्रोमे मांससे वनी स्वादिष्ट डिशका भी उल्लेख मिलता है, भ 
गुङतावा, रोगन जोश, कवाव, कवरगाह्‌, तवक माज, प्रादि की खूव चर्चा 
जाती है । 

कुछ मुहावरे इन्दीं लोककथाग्रों के कारण भ्राज भी खूब प्रचलित है जसे- 

ज्यादा कथन न सूद--ग्रधिक कहने से क्या लाभ ? 

चीरं कंडथरी पेठ करार--चिडिया को उसी समय चैन मिलता है 

वह श्रपनी टहनी पर बैठी होती है । 
गर्ल यार, कायर नार--र्गांव वालों की मित्रताक्षशिक होती है, कु 
/ (लकड़ी विशेष) जल्दी से जल जाती है, न उं 
उष्णता मिलती है, न कोयला भिलता है । 
हाकिमस त हकीमस निश रचतम खुदायी--या खुदा । मुभ हाकिम 
्रफसरों) ्रौर हकीमों से वचा । 

खारस ताजिल त नायासि तातिल- शुभ जल्दी करो, वुरादेर से करो। 

गवि बुथि रामहुन- मेड की खाल मे भेडिया । 

कू विचित्र या विशिष्ट शब्दावली भ्राज भी व्यवहृत है; 'मरला', "कनात! 
(जमीन कौ नाप का विशेष टुकड़ा) खरवार (तोल विशेष), "वांगिल” (गुद मग 
या पर्चिम का भाग), 'मराज' (कश्मीर के दक्षिण का भाग), कमराज' (कर्मी 
कै कछ उत्तर मे) (तिलेल' (कश्मीर के उतर का भाग, गुरेज की भ्रोर), र 
या हाड" (फसल क कटाई का मौसम) 'मुशाकवदुज' (सुगंधित चावल) "कूटकं 
(पुराने सचिवालय से वड़े ्रस्पताल के पास वहने वाली नहर), चु टकूल' 


(गऊकदल ग्रौर दुज्ञा के बीच बहुने वाली नहर) श्रादि एसे ही कूच विरिष्टं 
शब्द हँ । 


किया जा 


विना ठ्गों का उल्लेख क्िथे लोककथाम्नों की चर्चा फीकी पड़ जाती है। 
करमीरौ लोककथाश्नों भैः भी ठ्गों की ठगाई-सफाई समने, म्राती है । यहाँ दो 
परसिद्ध ठगो का वर्णन, मिलता है एक है--टोह्‌ ठग" (भरसे का ठग) दूसरा, 
है मीगन' काठ्ग दोनों इधर-उधर क्रय-विक्रय करते थे । एक दिन एक हाट | 
(बाजार) या मेले मे गथे। दोनों श्रपने-्पने व्यवसाय मे माहिर थे, कुराल । 
थे। एक के पास सूखी मिचँ थी, दुसरे के पास जाफरान या केसर थी । दोनी 
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ति 


ग्रपनी-स्रपनी वस्तु की शुद्धता की प्रशंसा करतेथे। एक फारसी में कटता-- 
““मुङ्क श्रानऽत कि खुद विवोयद न कि प्रत्तार गोयद ।*" 

रथात्‌ सुगंध श्रपने श्रस्तित्व को स्वयं प्रकट करती है, कहने की जरूरत 
नहीं दूसरा, इसके उत्तर मे वोलता--गंदुम नुमा जौ फरोश' मर्था गंवम (गेह) 
की शवल के जौ वेचने वाला † एसे व्यवितयोंसे, ठगों से सावधान रहना 
चादिए । परन्तु दोनों ठग एक दूसरे को ठ्गतेहै। एकने मिर्चोकी बोरी 
मधान काभूसाभर रखाथा श्रौर बोरी केमुह पर उपर कुछ मिर्च रख 
रखी थीं । दूसरे ने केसर के थले मे ऊपर कु ग्रौर तथा नीचे भेड की मींगन भर 
रखी थीं । दोनों ने एक दूसरे का माल खरीद लिया ग्रौर घर जाकर दोनों एक 
दूसरे की कुशलता को समभ गये । वादमें टोहस्ग' श्रौर भमींगनय्ग'सेवे 
जाने-जाने लगे । 

ठेसे जादू के प्याले, धैले, डंडे प्रादि का वंन भ्रन्य प्रदेशो की लोक- 
कथाग्रो मे भी मिलतादै जिससे मांगने पर स्वादिष्ट भोजनः; तरह-तरह कै 
व्यंजन निकल ्राते थे । कदमीरी लोक कथाम एसे जादू के कप की चर्चाहै 
जिसे एक योगी ने कई दिन के भूखे-प्यासे मनुष्य को दिया था ताकि वह्‌ स्वयं 
श्राराम से खा-पी सके, श्रपने परिवार को भी खिला-पिला सके । मगर घरं श्राते 
हए रास्ते में रात होने पर वह जिस सरायमें ठहरा था उसकी भटियारनने 
उसे उठा लिया था भ्रौर नकली प्याला, थला रादि रख द्िथा। बादमं 
योगी को श्रपनी योगसाधना से भटियारन की ठगी का पता चल गया श्रौर तव 
उस निर्धन व्यवित को उसने डंडा दिया जिसकी जादू भरी पिटाई से भटियारन 
ने भ्रसल वस्तुएं दे दीं। सी कहानियों से जहां जादू के प्रचलन का, योगी या 
सिद्ध की करामातो-चमत्कारों का पता चलता है वहां तत्कालीन दरिद्रता श्रौर 
निर्धनता काज्ञान भी होतादै कि उस समय मनुष्य एक जून रोटी जुटाने में 
कंसा म्रसमथं था । 

करमीर की लोककथाएं बहुत ही रोचक्त श्रौर मनोरंजक है । उनमें 
करमीर के जन-जीवन की विभिन्न कांकियों की भलक मिलती है। गाव में 
सीधे-सरल (मूं भी) लोग भीहैं भ्रौर ब्रूतं ठ्गभी है। पहुचे हुए साघु- 
संन्यासी भी ह श्रौर लोभी-लालची पंडित-पुरोहित भी । इन से यह भी पता 
चलता है कि प्राचीन कालम गांव, नगर, महल सवत्र चोरी कौ घटनाएं घटितः 





ग या हाथी के दांत खाने के रौर दिखाने के श्रौर। 
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होती थीं । राजा वेश्च बदल कर इधर-उधर रात्रिम घूमता था ग्रौर ग्रत 
प्रजा के सुख-दुख का ध्यान रखता था। लोगोंकी धर्में म्रास्थाथी। 
तीज-त्यौहार ्रौर पव सोल्लासं मनाते थे। ग्रनेक व्यवसाय के लोग रहते \ 
ग्रौर सिक्का गांव में कम देखा जाता था, प्रधिकततर लोग जिन्स॒ के बदले जिं 
खरीदते-बेचते थे । शादी-विवाह्‌ भ्रुमधामसे होते यथे, सम्बंधियों कोप्रीषि 
भोज दिया जाताथा । राजा लोग गंधवं विवाह, वहुपत्ती-प्रथा मेँ विश्वाः 
रखते थे। निःसंदेह कर्मीरी लोक-कथाएं सामाजिक श्रौर सास्कृतिक दृष्ट 
पठनीय है, ज्ञानवर्धक ह, श्रभिरोचक हैँ । 
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सघा 
--डा० प्रियतम कृष्ण 


श्रनेक प्रदेशों कौ लोकवातग्रों के ्रध्ययन से यह वात देखने को मिलती 
है कि लोगों के कई रोचक लोकप्रचलित नाम होते है । एसा दी एक लौक 
नाम "मघा", मंघा, अ्रथवा मंगा भी है जो डोगरी-पहाडी श्रौर कमीरी क्षेत्र 
मे समान रूप से प्रचलित है । संघे ्रथवा मंगे का यह नाम चाहे मंगत राम 
का लधुरूप हो, चाहे मंगत दीन या मंगत मुहम्मद का परिवतित रूप या चाहे 
मगर मल का प्रिय सम्बोधन पर एक बात तो स्पष्ट हं कि पहाड़ी क्षेत्र मे यहं 
नाम बहुचचित श्रौर वहुवणित रहा है । इसी मघ के नमि पर ही पहाड़ी लोक- 
गीतों की एक जली भी चल पडी है । भद्रवाही लोक गीतों मे जिन लोक गीतों 
को हम शुकली गीत कहते हँ उन्हे ही सिराजी मे घाती म्रथवा मंघो कहा जाता 
है। हिर्दः दोहा श्रथवा पंजावी माहिया कौ तरज के दो पवितयों वाले इस 
गीत का नाम, सिराज क्षेत्रमे मंघो पड़ने का कार्ण शायद यह्‌ रहा हो कि 
इस प्रकार की बहुत सी शुकलियों श्रौर घातियों मे मंघेका ही हास्यप्रद ग्रौर 
विनोदपूणं चित्रण हृग्रा मिलता हे । 

इन लोक गीतों मे मंघा एक हास्य श्रौर श्णंगार रस से युक्त नायक के 
रूप में चित्रित हुप्रा है । वहहंस कर श्रौर हंसा कर जीता दहै रौर इसी 
कारण उसने गांव की युवतियों के मन को मोह लिया है। सभी प्रेमिकाएं उसे 
चाहती ह । वह उन के लिए दिन का प्रकाश श्रौर रात्रि का सुख चन है। 
वह पवंतीय गोपियों का कृष्ण है । गांव की प्रत्येक ग्वालिन श्रौरः प्रत्येक 
गोपिका उसे चाहती दै क्योकि वह ठिगना है, सुन्दर है, हंसमुख है, प्रेमी है 
रसिक भी है, श्षिकार को जाता है रौर जाटूल श्रौर कोड्डों (लोक त्योहारो) 
पर कक-मुक कर नाचता भी है-- 

बोति रि बेनि श्रान लम्मे छोटडे खेड । 1 
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रोठो मेरो संघो मभुभ शोमेलु सेइजे । 
छेतडः. निद कनेलडः शोले, 
परनी श्रई जाट्ूल मघो लिकी-लिकी नच्चे । 

(बोत गांव के जंगल के वृक्ष लम्बे ग्रौरद्ोटे भी हँ पर मेरा प्रिय मवा 
तो व्गिनासादहै ग्रतः कमर बन्द पहन कर तो वह श्रौर भी सुन्दर लगता है। 
हम ने छोटे खेत की निदाई करदी पर वड़ा चेत श्रव भी सूखा है, पुरनी गांव 
के लोक त्योहार मेँ मंघा प्राया प्रौर भुक-भुक कर नाचता रहा) । 

ग्रौर मघे के इस भ्ुक-भुक कर नाचनेने गांव की गोरियों का दिल ही 
चुरालिया। मघा केवल नाचता ही नही वह शिकार करने भी जाता है। 
नील पक्षीकोतोउस ने मारा ्रवश्य पर प्रपने शिकार पर भःपटते हए उस 
का पैर फिसल गया, कपड़े कांटों मेँ उलभ कर तार-तार हो गए भ्रौर गे 


आड मे श्रटक गई । गांव की युवतियों को मघे की यह्‌ दशा मालूम हृ 


तो उन्हें उस पर तरस भी श्राया भ्रौर हंसी भी । वेचारा ठिगना मंघा ! 
मंघो जोरो शिकार तेन मारोरे नीले, 
पड फस्सोरो करेरी जंघा फस्सोरी जीले 1 
मंघा दिकार को गया है श्रौर प्रेमिका उसका रास्ता देखती रहती ह 
उसे सूक नहीं रहा कि मंघा किस. रास्ते से लौटेगा- - 
सितड़ी द सल्ली ते त शिगा केरी ढेरी, 
मघो जोरो शिकारे भ्रव कोस्स वता हैरी । 
सितड़ी द सल्ली ते त शिगोडी ठेरी, 
सत मेरे मधे रि वत्ता श्रव कोस्स वता हेर । 

, (वेत बकरी सीगों की ढेरी-सी लग रही है, मेरा मंधो शिकार को गयो ह 
उसके रान कै रास्ते सातहै, यै किस रस्ते स उस के श्राने की राह 
ताकती रह्‌) । ` | 

मघा चाहे जैसा भी हो पर यह निर्चित है कि पहाडी गांव की प्रेमिका 
उसे भ्रपना दिल दे बैटी है श्रौर इसी कारण वह्‌ क्व्वे से प्रार्थना करती है कि 
हेकाग! तर मधे के गांव जाकर उसे मेरा कुशल समाचार भी देना श्रौर मेरा 
“गल्ले मिलना” भी कहना । साथ में यह भी कह देना कि मैने केशों का 
संवार लियाहै गओरौरं इसी कारण मेरी चोटी कुछ चमक गर्ईहै, उसे कहु देना ` 
कि वह मंदान के नीचे की श्रोर चला प्राए। 25. 1 ¢ 

मंघा हृदय हीन त, वह. रसिक है श्रौर ` उन्मुक्त प्रेम की बाते सुब 
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समभता दै श्रौर सन्देश पाकर प्रिया से मिलने भी पहुंच जाताहै। प्रिया उस 
से बड़ा विच्छावन देने ग्रौर द्वार को भ्रधखुला रखने की वात निसंकोच भाव 
से कहती टै-- 

सूनेरू गुठो करेरो हारे, 

खुलो देयां मंघा विदान डिरडेवरू रेखां दारे । 

मंघा परदेस जा रहाटै। प्रिया मघे से ग्रनुरोध करती.है कि परदेस में 
नतो उसे प्रधिक विता ही करनी चादिएग्रौर न ्रधिक वार दाडी ही बनानी 
चाहिए । श्रन्यथा उसके सुन्दर चेहरे पर भ्रियां पड़ जाएंगी । 

चित्त. त मउ, काले त दित्तोरे डोरे, 
शेवां त फिकरां न देइयां मंघा, तुतरे वरजली कोरे । 

एक कहावत है कि प्रिय व्यक्ति कौ हर बात प्रिय लगती दहै। मघा भ्रव 
घर पर नहीं ग्रतः उसके वेलों कौ देख-भाल तो उस की श्रियाको ही 
करनी पड़गी 1 

घुपडी त तपी, त धुपारी रन्ते, 
इलुखेरे मेरे मघे रे दांत, तेन खोल्ली छंडने वने । 

(रव ध्रूुपतप ग्ईहै रौर दुपहर होने जा रही दहै। मेरे मंघेकेवं 
भूखे है, उन्हें म्रभी वन में छोड़ने जाना है) । 

प्रिया बेशक मंघे से ग्रौर मंघे की वस्तुसे प्रेम करती रहे पर मघा रसिक 
है, भंवरे कौ तर जगह-जगह गजारता फिरताहै प्रौर फुल-फुल का रस 
पीता है । परं प्रत्येक प्रेमिका यह कहां सह पातो है कि उसका प्रेमी किसी 
अन्यसे भी प्रेम करे। एसे मे उस का डाह देखते ही बनता है-- 

सु गले रे चाना, नाले खोले रे गृग्रा, 

जगते सडोरे जठां, मधे उपोभना भग्नां । 

नाइ ते शिभ्राई श्राए शोकड. घाने, 

रे मं रि टूलारी चुके मेरी छेती रि काने । 

(सु गली गांव का चान फल भ्रौर जहां तहां कौ गंदगी दोनों इक समान हैः । 
पर न जाने क्यों जिन स्त्रियों को लोगों ने गंदी श्रौर हीन सम छोड़ दिया 
वही मघे को भली क्यो मालूम हो रही है) । 

"वोट वेत मे इस बार धान कु कम ही उगा है, यदि मघे की प्रिया-- 
प्रथम प्रिया की सोत-मर जाती तो मेरे हृदय कौ हक भी कुं कम हो 
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जाती" ग्रौर-- 
पेदरी दे धारी तेत चुख्ड. नागे, 
मेरो त चुधारेरो मंघो कोस्स रडारे भागे । 
(दरी घारपर छोटा सा चद्मादै। मेरे सुधारे हृएमंधेकोन जाने 
कौन दुरुचरिता फंसा ले गई) । 


॥ 


प्रिया चाहे जो भी कहे पर इससे क्या? उसे मालूमदहै कि उ्दीकी तरह 
कितनी कलियों ने भंवरे कौ गुजार सुन कर ्रपने मधु कलगोंको उसे समर्प 


करदिया। वहभी समपिताटै, भोली सी समप्ता! मंवरालौट न ्राए 
पर भंवरे कीयादतो कलीको श्राती रहेगमी। पर प्रतीका कीभमी कोई सीमा 
होती दै श्नन्तमें प्रिया निराश हौ जाती है। केवल संधेदे प्रेम मिलन की 
पुरानी यादे श्रा श्राकर उसे सताती टँ 1 रव यही का 
श्रवलम्ब भीटै। 

सृकली त जोड, ते त हृकली मूड ए, 

मेरीत तेरी ठेरी मंघा कत्थी त किम्बली सई ए। 

“भने शुकली गाई श्रौर मेरा हृदय व्यथित हो उठा, रे प्रिय मंघा ! मेरे 

श्रौर तुम्हारे मिलन स्थानों पर श्रव कत्थी ग्नौर किम्बल की कंटीली ाडियां 
उग श्राई हैं ।'' 
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ग्रोकड़ी हंटी ग्रोडंडी मुक्की, 
श्राव ट्लारे मघे रो चेतो द्‌लुख लम्गोरी चुक्की । 
“कठिन रास्ता दूर हा उतराई भी समाप्त हुई । प्यारे मधे की याद 
प्राते ही मेरी सारी भूख भी जाती रही । 
देरी हैरी त हृट्टी तेरे मृल्वेरां भल्ला, 
कचे विसरी मंघा तेरी हिखली गलां । 
^ मघे! मँ तुम्हारे देश की काडियों को देख-देख कर थक गई हं । 
रे त्रिय ! मँ भला तुम्हारी हकलाती मीटी बातों को कंसे भूल सकती 1 
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डोगरी खोकगाथा ष्वारः 
--प्रगोक जेरथ 


'लोकगाथा' श्रग्रजी शब्द वेलेड' के पर्यायवाची के तौर पर लिया जाता 
है। जिसका मोटे तौर पर कथात्मक गीत प्रथं लिया गया है। लोक गाथा 
नालन्दा विशाल शब्द सागर के पृ० 1220 के म्रनुसार जनश्र्‌ति, प्रचलित गीत 
प्रादिके रूपमे दी गर्ईहै। गाथा का म्रथं 'बखान करना" मोटे तौर पर लिया 
जा सकता है । डोगरी लोक साहित्य मे लोकगाथा के दो स्पष्ट श्रौर संक्षिप्त 
भागकर दिए गए है-'कारक' श्रौर बार'। जहां कारक कहीं न कहीं घमं 
तथा भ्रलौकिक शक्तियों के साथ जुडी है वहां “वार पौरुष की गाथा कही 
जा सकती है । 

"वार' शब्द की उत्पत्ति आओ्रौर श्रयं पर श्रनेक विवादास्पद प्रयास इधर हुए 
है विशेष रूप से साढा साहित्य 1978 के पृष्ठ 40 पर प्रोफसर निर्मोही “बार 
की उत्पत्ति ्रवार' मालवा- प्रबन्ध गीतों से मानते हँ जिस से श्र उपसर्ग 
हटाने के बाद “वार' डोगरी में प्रवेश कर गया है। यहं प्ररन उठता है कि 
श्र" उपसगं कव, क्यो रौर कंसे हटा ? दूसरी वात कि पंजावी, पहाड़ी, हरियारवी, 
राजस्थानी, हिन्दी, संस्कृत श्रादि के शब्दों से “बार' की उत्पत्ती तो मानी जा 
सकती है किन्तु मालव के लोकगीतों का सन्दभं किस श्राधार पर लिया जा 
सकता है ? श्रवार' शव्द इतनी द्रूरियां लांघ कर कंसे डोगरी में श्राकर वार" 
वन गया ? इसके बारे में उनका लेख चुप है । दूसरे सन्दभं मे वे संस्कृत के 
प्रवाह" तथा ्रवाद' शब्दों से वार' की उत्पत्ति मानते है-यहां तो उपसं 
श्रौरं प्रत्यय दोनों ही हटाने पड़गे । 

“वार शाब्द का लिखित प्रयोग सवं-प्रथम सन 1774 ई० मे कवि केशवदास 
द्वारा रचित काव्य “महाराज श्रमरसिह की बार मे मिलता है जिसमें 
पटियाला के महाराजा श्रमररसिह के युद्ध कौशल का जिक्र हु्रा है । यह बात 
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इस श्रोर संकेत करती है कि '्वार' श्रपने में एेतिहासिकता श्रौर बीर रस क़ 
समेटे होती दै । (पटियाला में रचित वीर काव्य : प° 74) 

"वार" शब्द की उत्पत्ति निर्वय ही श्रवाह्‌', श्रवाद' श्रादि शब्दो से) 
होकर संस्कृत के शब्द ॒“व।(रनम्‌' से हुई है। वारनम्‌ शब्द का प्रथ 
हटाना, पीले धकेलना, रोकना श्रादि लिया जाता है। इसीका हिन्दी 
वारन / बारण प्रथत निषेध / मनाही | रुकावट, वाधा / कवच ग्रौर चम 
छंद का एक भेद लिया जाता दै । (नालन्दा--विशाल शब्द सागर पु० 972)। 
वार'मेंभी शत्रू को पचे धकेलना, रोकना, हटाना श्रादि क्रियाएं होती ह। 
'वार' शब्द श्रपनी सम्पूंता के साथ हिन्दी में प्रयुक्त होता दै जिस का शाब्द 
म्रथं द्वार, दरवाजा श्रथवा रोक/बाढ्‌ प्रादि होता है । भ्रतः दोनों को समक्वि 
कर--वारन' श्रौर "वार' सधे से डोगरी वार'का श्रथ द्वार भ्रर्थात्‌ सीम 
(देश का द्वार) परं रोक हौ सकता है। जिस मेँ निश्वयही वीर रसक्र 
प्रयोग होगा । एेसी गेय कथा जिसमें वीर रसकाप्रयोग हो श्रौर जिस 

म्राधार कोई एतिहासिक घटना हो (बाद मे जनःश्रूतिके श्राधार पर ग्र 
परिवतंन उसमें हो सकते है) डोगरी में बार करना" एक मुहावरा प्रयोग क्वि 
जाता है जिस का श्रथं हमला करना होता है । इस तरह लोकगीत (भाग वद्‌ 
के सम्पादकीयमें दी गई "वारः की परिभाषा उचितहीटहै। किन्तु जहां 
संकलित वारो का सम्बन्ध है उनका चयन उचित प्रथवा उपयुवत नहीं है श्र 
प्रो रामनाथ शस्त्री को श्रपने लेख (साढा साहित्य 1978 : पृ० 22) मेँ इसर््र 
संकेत करना पड़ा । भँ उनसे पूरी तरह सहमत हं कि इस संग्रह में चयी 9 
बारोमसे कोई भी इस व्याख्या श्रौर परिभाषा पर परी नहीं उतरती । वस 
मे जिन महापुरुषों को केन्द्र मान कर ये गाथाएं रची गई है उनका सम्ब 
इग्र धरतीसे दुर का भी नहींहै। 
राजा मंडलीक को गुगो पीर के रूप में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदे 
कुल्लू, चम्बा, पंजाव ॒श्रादि स्थानों पर पूजा जाता है। श्रपने चमत्का सूं 
कारनामों के कारण लोकगायकों के प्राकर्षणा का केन्द्र बन कर ` चाहे वह डोगध 
धरती पर चला ्राया हो किन्तु उसकी पृष्ठभूमि को इस धरती पर टस तत 
किया जा सकता । ढोल बादशाह'- ढोल नामक राजकुमार के जीवन 6 
प्राधारित कथा है जिस का डोगरा वेल्ट के साय दुर काभी सम्बन्ध नही 
-लक्ष्मनदा जोग लक्ष्मण की यौ गिकट्ैक्रियामरो का वृत्तान्त मात्र है- “राजा हौ 
श्रौर मीरदास चौहान भ्रादि भी इग्गर वासी नहीं । (राजा होडी' पर संक्ि॥ 
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तथाकथित वार राजा रसाल के वीरता पूणं कारनामों की गेय कथा हँ जिस 
का सम्बन्ध भी डुग्गर धरती से नहीं हो सकता । 

` प्रन उत्पन्न होता है किफिर धवार कौन सी है? कौनसी नहीं? 
क्या डोगरी लोक साहित्य मे वारे" हँ भीकि नहीं? उपयु वत तथाकथित "वारे" 
निङ्चय ही वारं नहीं है--इन्दे प्रवन्धगीत, गेयकथा श्रादि लोकगाथा की साधारण 
परिधिमेतोवांधा जा सकतादहै पर "वार" नहीं कहा जा सकता। दूसरी 
वातजो मन को कोंचती है कि यह कंसे हो सकता है कि वारः 
की परिभाषा श्रौर व्याख्या तो ठीक हो किन्तु उनका संकलन टठीकनहो? बड़ी 
साधारण वात दहै-लोकगायक परिभाषा तो जानते होगे किन्तु कालान्तर 
मे वारोः को भूल गए होगे ्रथवा ्रकादमौ को वे "वारे" उपलन्धदही 
नही हुई होगी । 

इधर प्रयास से मै केक वारो को रिकाडं करनेमे सफल हुश्राह जो 
न केवल एक सेतु का कायं करेगी ्रपितु वार" की परिभाषा, व्याख्या ग्रौर 
विश्ञेषताग्नों पर सुलभ दृष्टि डाल कर उनके पूरे वगं कौ परख में भी 
सहायक होगी । 

"राजा रणजीत देव दी वार' (पांच टुकड़ों में विभाजित, प्रत्येक टुकड़ा 
प्रपना अ्रलग श्ररितत्व रखता है) “मियां नाथ दौ वार' (पांच टकड़ो मे विभाजित) 
्ीरासिह जरनैल दी "वार", मियां ड्डो दौ वार' वाजरसिह जरनैल 
दी बार श्रादिरेसी ही वारं है। 

, . इन वारों का विर्लेषण करने पर निङ्चित रूप से इनकी विशेषताएं श्रांकी 

जा सकतीं हैँ जो निम्नलिखित हो सकती ह-- 

1. प्रबन्धात्मक गीत / गेय गाथा । 

2. वीररस पर भ्राधारित वीच-वीच मे रौद्र एवम्‌ करुण रस की भीं 
पृष्ठभूमि का होना । 

8. ्यगार रस का स्वंथा ्रभाव--जो भ्रन्य भाषायी गाथाग्नों से बिल्कुल 
प्रलय बात है--्रकसर वीर गाथाघ्नों में नायक की भरणा का स्रोत कोई 
नायिका होती रही है पर डोगरी वीर गाथाश्नों भें प्रेरणा सोत कोई 
नायिका न हौकर.देश की प्रान, स्वाभिमान, वचनवद्धता भ्रौर पारिवारिक 

द्रन्र भादि रहे दै । = प 
4. नायक कोई श्रेष्ठ वीर पुरुष (श्रकसर राजपूत सेनापति) राजा, सेनापति 

वजीर श्रादि होता है । उदाहरणाथं मियां डिडो कौ बार में मियां डिडो, मियां 
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नाथ कौ वार में भियां नथ, बाजसिह्‌, हीरासिह, जोरावर सिह श्रादि 
धरती के प्रसिद्ध जां-बाज जरन॑ल रहे हं । 

5. प्रायः किसी विशेष कायं कौ सफलता हेतु लडते-लङते नायकं कौ मृत्यु 
भियां नाथ, मियां विडो, हीरासिह जरनैल, वाजसिह्‌ प्रादि युद्धभूमि प 
लडते हुए वीरगति प्राप्त करते है । 

6. नायक के व्यक्तित्व का परिचय केवल एक घटना के माध्यम से; वह्‌ भ 
श्रांडिक। ग्रकसर उसको पौरुषता पर ही बवार' का सारा कथानकं 
केन्द्रित होता है । 

7. “बार का कथानक निरिचित एतिहासिक घटनाश्रों पर श्राधारित होता है। 
वाद म जन-सम्पकं श्रौर कालांतर से परिवर्तन श्राते रहना किन्तु फिरभी 
एतिहासिक ग्राधार को छोड़ा नहीं जाता । 

8. लौकगायक केवल "दरेस' । प्रक्सर डोगरा राजाश्रों सामन्तो के दरवार 

मं चारण कवियों की तरह उनके शौर्यं का वखान करने हेतु रेष! 

(दरवेश से उत्पत्ति) लोक कवि हुग्रा करते थे जो श्रक्सर मुस्लिम होते। 

वे केवल वारो को रचते श्रौर गातेथे। वादे धीरे-धीरे 'दरेस' राजाग्र 

केसाथहीलोपहो गए जो रह गए वे श्रपनी जीविका भिक्षा श्रादि मागि 
कर कमाने लगे। कारकं श्रौर दूसरे लोकगीत गाने वाले योगी श्रौर 
गारड़ी बाद मे वारे” भी गाने लगे । लेकिन “वायो के नाम पर लोकगीत 

(भाग दो) मे संकलित गाथाणएं ही उन्हे उपलब्ध हो सकी- यही कारण है 

कि भ्राज तक डोगरा वीर गाथाएं “बारे” उपलग्ध नहो हो सकीं । 

भ्रक्सर बार" की स्थाई से पहले श्रल्लाह का नाम लिया जाता है श्रौर फिर 

बार भ्रारम्भ होती है। । 

10. चकारे तथा गतारं श्रादि वाद्य यन्तो का प्रयोग होना । 


11. सरल लोकन्द वार" मेँ उपलन्ध है जो छप्पय का एक भेद कहा जा 
सकता है । 


गर्‌ 


ग 

12. बीच-वीच में स्थाई के साथ-साथ नायक पक्ष कौ पौरूषता को इ'गित करते | 
के लिए कु विरोषः पक्तियों को दुहराना श्मौर तिहराना। 

13. ये गायां मौखिक रूप से एक दूसरे लोकगायक से होकर हम तक पर्ची 
हैँ श्रतः रचनाकार का कोई पता नहीं मिलता इसी कारण शायद लोक- | 
गायको के लोप होते-होते श्रनेक गाथाए भी लोप हो गई है 

14. इन गाथाश्रों से रचनाकार के व्यवितत्व का कोई पता नहीं चलता। । 
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अक्सर साहित्यिक रचनाग्रों मेँ रचनाकार की छाप श्रवा व्यवितत्व का कोई 

न कोद परिचय श्रवद्य रहता है पर ये गाथाए उस से स्वतन्त्र हैँ । 

उपयु क्त॒ विवेचन के श्रनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि एतिहासिक 
पृष्टभूमि पर भ्राधारित टेसी वीरगाथा जिस के केन््रमे पौरूष का प्रतीक 
नायक किसी शारवत उदेश्य हतु श्रपने को उत्सगं या बलिदान करदे वार 
कहुलाती है । फिर इस परिभाषा पर संकलित "वारे" ठीक नहीं बैठतीं । उन्हें 
किस कोने मे रखा जाए ! केवल वे ही बारें नहीं श्रपितु महाराजा प्रतापसिह 
तथा महाराजा हरिसिंह की मृत्यु पर लिखी गई गाथाए, “मंगतु ब्राहमण" श्रादि 
की कथा भी "वार" नहं कहलाई जा सकती-इस श्रोर (साढ़ा साहित्य प° 199 
मे) मँ पहले भी संकेत दे चुका हं । पहली गेय कथाए करुण रस की नीव पर रची 
गर्ह ्रौर सारे प्रवन्ध गीत में शोक का राज्य रहता है । महाराजा प्रतापसिह 
ग्रीर महाराजा हरिसिह की मृत्यु रौर उसके वाद का शोक संतप्त साग्राज्यही 
इन प्रबन्ध गीतों का श्राधार है। किन्तु “मंगतु ब्राह्मण के प्रबन्ध गीत में 
मंगतु ब्राह्मण के बहादुरी के कारनामों का बखान तो मिलतारहै पर उसमें 
लोक-श्रद्धा का प्रभाव है। किसी शार्वत्‌ उदृश्य को लेकर मंगतु ब्राहमण जो कि 
केन्द्रीय व्यक्ति है- नहीं चल कर मात्र ग्रपने व्यक्गिगत स्वार्थो की पूति हेतु 
लडता है श्रौरस्र॑त मे मरता है-पर वह एक एेसा शतान है कि मर कर भी 
ग्रपने दुरमनों पर हावी रहता है । उनके स्वप्न दुङ्चिताम्रो मे बदल जाते है । 
इन्दे 'वार' न कह कर क्रमशः करुण-गाथाए श्रौर मंगतु ब्राह्मण की गेयकथा 
कहा जा सकता है । ये गाथाये रिकाडिड श्रवस्था मे मेरे पास सुरक्षित है । 

"वार" मे प्रो° निर्मोही ने श्रपने लेख में (प° 4 साढ़ा साहित्य 1978) 

एेतिहासिकता के स्थान पर जन-श्नूतिको श्राधार मानाहै। वे यह मूल जाते 
है किवेगश्रग्रजी की 84।५4/ की ही परिभाषा को ध्यान म रखे है। 
वास्तव में “बार' का विश्लेषण वे ठीक से नहीं कर पाए है । यहां मेँ (७^१ 1 2" 
की परिभाषा दे रहा हँ--“एेसी गाथा का नाम जो मिथकों परं श्रथवा साधारण 
कथानक पर भ्राधारित हती है श्रौर जिस के रचनाकार का कोई पता नहीं 
होता । इस म लगातार सोच का श्रभाव रहता है ,† डोगरी लोकगाथा 
"बार" का श्रपना स्थानीय महत्व है । वेलेड' से उस की तुलना मात्र 


= =-= 

† 2881124 : (€ 02706 &1*60 10 8 {९ र्ण ५  णणाताठक्रव 800न~ 
8117 ०८1०६ फा 6015006 0 शा06 70 7ब0लाः 027 805819त्‌ 
86९. (69५10086412 एा1शा108 01४४८ 2, ९2९८ 993). 
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प्रबन्धात्मकता के प्राधार पर ही की जा सकती है। इन्हीं पवि 
प्रागे लिखते है- 

“बार दे सूत्र बी इतिहास च तुप्पे जाई सकदे नपर जन-श्रति कने 
सम्बन्धत होई जाने दे कारण इतिहासक सच्चाई कोला किश परे हृदी 
गेदेन।{ 

इसी कारण तो यह "वार" कहलाती है नहीं तो एतिहासिक प्रबन्ध गीत 
कहलाए । वे भूल जाते हैँ कि यह एतिहासिक प्रवन्ध गीत नहीं भ्रपितु लोक 
बीरगाथा है । एतिहासिक धरातल पर श्राधारित इन लोकगाथाग्रों से परिव 
श्राना स्वाभाविक है। सदियों तकये गाथाएं एक व्यवितसे दूसरे व्यवित तकर 
मौखिक रूपसे यात्रा करती प्रई है--निङ्चय ही श्रपनी सुविधानुसार लोक- 
गायको ने समय-समय पर कथा श्रौर शित्प में परिवर्तन किया होगा- भ्रन्यथा 
स्वतः ही कालान्तर से शाब्दिक परिवर्तन श्राते रहे होगे । 


तयां में व 


उपलन्ध रिकाड्डि शवार' का एक श्रंश यहां मँ प्रस्तुत करना चाहूगा-- 
उदाहरण के तौर पर । यह वार मियां नाथ-बाहु के राजा कृपाल देव कै 
बजीर कौ पौरूषता का वलान करती है । राजा कृपाल देव श्रपने वजीर 
मियां नाथ कौ तलवार देख कर ललचाश्रायाथा श्रतः उससे तलवार मांग 
बैठा वस यहीं से एक युद्ध छिड गया । 


मियां नाथ का सामना करने के लिए राजा कृपाल देव ग्रवध सिह नामक 
ब्राह्मण को भेजता है जिस के साथ मियां नाथ युद्ध नहीं करना चाहता | 
क्योकि वह्‌ ब्रह्म हत्या का भागी नहीं बनना चाहता । पर श्रवध सिह उत 
उकसाता है श्रौर कायर तक कह डालता दै तो मियां नाथ उससे युद्ध के 
को मानलेताहै पर तीन “वार' उसे श्रपने पर करने देताहै कि त्र्य हत्या | 
काःकलकृ न लगे श्रौर चौथे हाथ मेँ उसका काम तमाम कर डालता है । “वारः 
की पंवितयां देखे-- ` < 
श्राप राजे हुम कराया, म्रापर राजे हुक्म कराया 
श्रवधसिह गी हुक्म कराया, अरवधर्सिहँ गी हुक्म कराया 
 भुवलेटयां जमदी मायी ग्रो धनन भुवलेटयां जमदी मायी 
श्रो शेर दा घोड़ा हा, श्रोशेरदा घोडा हा । 
* शेर दा घोड़ा मदाने जाई, खीरवल करना नाथं ताईं 


== ---~-~- ~ ~ 
पर साढा साहित्य -78, प° 41 । 
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नाथ तेरे पैरे पदा, ग्रो नाथ तेरे परे पौदा 

घन्तन भुवलेटयां जमदी मायी पकड़ी तलवार वर्खी उठाई 
तुलकी नाये दे तन लाई, नाथ ढाला लदा जाई 

धनन भुवलेययां जमदी माई, वन्न भुवलेटयां मदी माई 
पगड़ी तलवार, पगड़ी तलवार, नाथे दे तन लाई 

दुह होर नाथ दे तन लाई, वी होर नाथे तन लाई 
उठन कडाके, उठन कडाके ढाला जाई 

उठन कड़ाके, उठन कड़ाके टाला जाई 

चौथी वारी-- 

चौथी वारी नाथे दी ग्राई 11२॥ 

पगड़ी तलवार वर्छी उठाई ॥२॥ 

तुल कीं वधस गी लाई ॥२॥ 

ञ्रो वटी लक्के- स्रो वैटी लक्के विच गे जाई 

दो चार पंज खडेरे--दो चार पंज खडेरे जाई 

तेज बहादुर नाथ जिने बली मार गिराया जी 555 
तेग वहागुर नाथ जिने बली मार गिराया जी ऽ55 


इधर कारको पर काफी कायं हुप्रा है किन्तु वारो पर रत्ती भर भी 
कायं नहीं हुप्ा । इसके कई कारण दौ सकते है-- 


१, शासकीय पद्धति के समापन के साथ दरेसों का पलायन । 


2. दरेस परम्परागत श्राजीविका का सहारा न पाकर वाद मं श्रपनी कला से 
विमुख हो गए रौर म्रनेक दुसरे क्षेत मे श्राजीविका को हूते गुम हो गए । 


2. जो दरेस रह गणए॒ उन्होने भिक्षा मांगना शुरू कर दी, अतः. जन-साधारर 
मे गुम हो गए उन्हे इं ढा नहीं जा सका । 

4. ^कारकं' तो किसी न किसी श्रनुष्ठान के साथ जुडी है श्रतः समय-समय पार 
धार्मिक स्थानो, पितु स्थानों श्रादि के मेलो ओर इकटठ मे योगियों श्रौर 
गारडियों को कारकं गाते सुना जा सकता है पर "वारे" तो जन साधारा 
के साथ न जुड़ कर विशेष व्यव्तियों - रौर उनके कारनामों से जुड़ी है । 
यहां कारकं भी विशेष व्यवितयों के साय जुड़ी हई कही जा सकती है पर 
वे उस व्यवित के वंशं के साथ साधारणीकरण कर श्रौर उनके साथः 
तादात्म्य वैठा कर एकात्म हो गई ह वहां "वारे" नितान्त एक व्यवित 
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की पौरूषता तक ही सीमित रह्‌ कर साधारण व्यिततयों तक नहीं श्रा 
सक्र । उन तक उन की पौरुषता का श्रारुचयंजनक भाव हौ पहु 
सका हँ जिसके प्रतिप्रास्था होते हए भौ उनके मन मे एक श्रजनवीयत का 
ग्रहसास रहता दहै। कटी पर वह प्रहुसास उनके नायक की पौरूषता पे 
अ्रलग पड़ जाता है । 

5. पहले जमींदार, सामन्त वं के लोग श्रादि श्रपते पुरो का वखान सुनो 
कभी-कभी दरेसों तथा दूसरे लोक-गायकों को विशेष भ्रनुष्ठानों पर शपते 
यहां वुलवा कर उन्हं प्रोत्साहन देते थे, पर श्रव प्रति-प्राघुनिकता के नाम 
पर रिकाडं प्लेयर, टेपरिकाडर, श्रादि का प्रयोग कर, चलचित्र कलाकारों 
प्रौर रेडियो के कलाकारों को बुलवा कर श्रपने मन को संतुष्ट कर तेते 
है । नगरीय वातावरण छोड़ कर ग्राम-प्रातमं भी इन लोक गायकं को 
स्मरण नहीं किया जाता जिस का कारण है कि निरुत्साहित होकर 
लगभग सव लोग इस क्षत्र से पलायन कर चुके हैँ ग्रौर जो नहीं भाग स्क 
लोक गायन उनकी नियति वन गया है । यहां एक उदाहरण भँ देना चाहटंगा । 
सरोर निवासी पीरां दित्ता जो कि लगभग 90 वषं के है घरों मे लोकं 
गीतगाकर गुजर करते है--उनके लड़कों मे सेकिसीनेभी इस कायं को 
नहीं ्रप्रनाया है । वे छोटी-मोटी नौकरी भे श्रपने को लगा चुके है । पीरांदित्ता 
दरेस' भी शायद काफी पहले इस पेशे को छोड-छाड़ देते पर श्रव इस 

~ घ्रमेग्रौर कर भी क्या सकते है ? उन्हीं के श्रनुसार यह उन की नियति 
जन चुकाहै। एेसी स्थितियों मे भला वारे" कहां जीवित रह पातीं । 
` फिरभीडइसक्षेव्रमेजो यास होना चाहिए वह नहीं हृ्रा। जो साधारण 
“ स्थितियों मे उपलव्व हो सका उसी को संकलित कर लेना ही काफी नहीं 
है; हमे उससे प्रागे प्रयास करना होगा । 
संकलन- इस श्रोर मै पहले भी संकेत कर इका हं (साढा साहित्य, 78) कि 
भ्रक्सर संकलन दो तरह के होते है--एक व्यावसायिक तौर पर श्रौर एक शोध कायं 
हेतु । पहली प्रकार का संकलन लोक साहित्य के लिए घातक भी हो सकता है-- 
लोक गाथान्नों के नाम पर- उन की डत पर नए गीतो को वुन लेना श्रौर उन 
को छपवा कर लोक गाथाम के नाम पर प्रसारित कर देना व्यावसायिक 
प्रकाशकों का कायं रहा है इस लिए प्रामाणिक संकलन के लिए यह जरूरी 
हो जाताहै किउन की रिकाड्गि की नाए श्रौर कंसेट्स को प्रिजवं किया जाए । 
यह भी प्रश्न हो सकता है कि संकलन क्यों? यदि संकलन न किया जाए 
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तो कालान्तरमे टूटता हृम्रा गाथाच्रों का भण्डार कव खत्म हो जाएगा कोई 
नहीं जानता । इन दिनों नई सभ्यता ने जितना नुकसान लोक साहित्य का 
कियाहै शायद ही श्रौर किसीने किया हो । चलचित्र, फिल्मी गीत, तीनों 
ग्रादिके प्राकर्षनने लोक गाथाग्रों को जितना तोड़ मरोड दिया है शायद ही 
कभी ठेसा हमरा हो । फिर एक श्नौरं प्रन उत्पन्न होता है किं कहीं पहाड़ों, घाटियों 
भ्रादिमे गूजते लोक गीतों क स्वर कितावों मे संकलित होकर दफन न हो 
जाएंया कंसेट्ूसमे वंदनदहौ जाएं । उसके लिए यह जरूरी है लोकवार्ता 
का एक सामान्य मंच स्थापित हो जहां न केवल इस पर रोध कार्यं किया जाए 
ग्रपितु लोक गायको को भी प्रकाश में लाकर प्रोत्साहित किया जाए । तव कहीं 
जाकर लोक साहित्य के सही, सुचारु श्रौर वज्ञानिक ग्रध्ययन का सुविधाएं जुटाई 
जा सकंगी तथा लोक साहित्य को विकृत होने से वचाया जा सकेगा । 
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इग्गर की योगपरकं लोक गाथां 
प्रो शिव "निर्मोह 


भारतम योग की परम्परा बहुत पुरानी है। पातंजल के योग दक्षन 
पूवं सांख्य दशन मे योग कौ विभिन्न मुदराग्रों तथा प्रवृत्तियों का श्रंकन है । गीता 
म सांख्य योग को ज्ञान योग तथां संन्यास योग के नाम से श्रभिहित किया गया 
है। हिय, हेय हेतु, हान तथा हानोपाय सांख्य के मुख्य सिद्धान्त हैँ । पांतजल कै 
योग दर्शन मे योग शब्द विस्तृत ्रथं में व्यवहृत हमा है भ्रौर्‌ इस दशन क 
म्रनुसार चित्तवृत्ति काही योगहै। पातंजल के मतानुसार योगशास्त्र में मूख्यतः 
चार पाद है-समाधि पाद, साधन पाद, विभूतिपाद तथा कंवल्य पाद । पहले 
` पादमं योग शब्द का र्थ, द्वितीय भे'तप का महत्व, तृतीय में ध्यान तथा चतुथं 
भे कवल्य का ममं॑वताया गया है। बौद्ध साधकं के पास भी काया थोगका 
साहित्य था जो वाद में विभिन्न स्पों मे विकसित हु्रा। सिद्धो श्रौर नाथो क 
युग में योग सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थों का सृजन हृम्रा श्रौर योग मागं को केवत | 
परगति हेतु भ्रनिवायं समभा गया । नाय सम्प्रदाय में तम योग तथा कुण्डलिनी 
योग को भी हठ योग के ग्रनतर्गत माना गया । इन्द्रिय निग्रह दवारा पिण्डभं 
ब्रह्मांड द्‌ ने का प्रयत्न भी इस पंथ का मुख्य लक्ष्य माना गया । गोरक्ष नाथ 
ने योगौ के दृष्टिकोण से पिण्ड क श्रतिरित्त सवं को व्यं कहा । उन्होने | 
योगी को वेदों से भी ऊपर उठाया श्रौर योग मागं को सर्वश्रेष्ठ मागं घोषित | 
करते हए कावेषय गीता के इस मत का प्रबल समथ॑न किया कि :- 
योगमार्गातु परोमार्गो नास्ति नास्ति । 
भ्र्थात्‌ योग मागं से परे मागं नहीं है । | 
नाय सम्भरदाय द्वारा प्रवतित योग द्घन ने समाज के साथ साय साहित्य को भी | 
प्रभावित किया । भारतीय भाषाग्नों मे विशेष रूप से पूर्वी तथा उत्तरीय श्रंचलीं 
के साहित्य मे योग दन साहित्य का विषय उसी प्रकार बना जिस प्रकार 1 
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पालि ग्रौर प्राकृत भ.षाग्रों मे जेन तथा बौद्ध दशेन बना था । 

भविति काव्य की ज्ञान मार्गयि तथा प्रेम मार्गीय घाराएं योग दशंन के प्रभाव 
से तो वच न सकीं परिणामतः योग दशंन लोक साहित्यमे भी श्रा धुसा। 
वंगाली, गुजराती, मराठी, ब्रज, प्रवधी तथा बु देलखंडी के लोक साहित्य की 
भांति डोगरी लोक साहित्य में भी योगपरक लोक गाथाग्रों की एक धारा बही 
जो बाहरी प्रभाव से पूरणरूपेण मुक्त थी । 

डोगरी की योगपरक लोक गाथामग्रों मे से श्रधिकांड इग्गर क्षेत्र से सम्बन्धित 
नहीं हैँ । ये गाथाएं कई प्रदेयो का चवकर लगा कर डुग्गर प्रदेश मे पहुंचीं किन्तु 
श्रांचलिकताके रंग मे इतगीं रंगी गई किवे बाहरी न लग कर श्रपनी लगती हैँ । 
वंगाल की प्रसिद्ध लोक गाथा "गोपी चन्देर गान" समस्त उक्ती भारत की यारा 
करती हुई इग्गर प्रदेश में प्रविष्ट हुई । वंगाली लोक गाथा "गोपी चन्देर गान 
तथा डोगरी लोक गाथा “राजा गोपी चन्द" योगपरक लोक गाथाणएं हँ। इनः 
दोनों गाथाग्रों का वज्ञानिक दुष्ट कोण से म्रभी तक तुलनात्मक श्रघ्ययन नहीं - 
हुग्रा है किन्तु इतना तो निविवादहै कि डोगरी लोक गाथा का नायक राजा 
गोपीचन्द्र बंगाली लोक गाथा का नायक राजा गोपी चन्देर ही है। डोर 
काली नाग के भ्रनुसार 12 वीं शताब्दी तक गोर्न से गोपीचन्द कै योग दीक्षा 
प्राप्त करने की कथ्रा गुजरात में प्रसिद्धहोचुकीथी। भावे का मत है कि 
12 वीं ही सदी में महाराष्ट में नाथ पंथ फल चुका था ग्रौर गोपीचन्द की गाथा 
भी गाई जाती थी। सुधाकर द्विवेदी ने बंगाली लोक गाथा श्रौर राजस्थानी 
लोक गाथा का तुलनात्मक ्रध्ययन किया था मरौर वे इस परिणाम पर पहुंचे ये 
कि वंगाली लोक गाथा श्रौर राजस्थानी लोक गाथा मे कथावस्तु की द्ष्टिसे 
थोड़ा बहुत भ्रन्तर भ्रवश्य है । उन्होने मालवा प्रान्त मे इस गाथा का श्रधिक 
प्रचार होने के कारण गोपीचन्द को मालवा का ही राजा माना । 

करई विद्वान गोपीचन्द को उज्जैन, रंगपुर, धारानगरी तथा कचन पुरका 
राजा मानते हैँ । चन्द्र नाथ योगी गोपीचन्द को मध्य प्रदेशीय मांङ्गढ़ का याजा 
मानते ह । 

बागची महोदय ने गोपीचन्द की लोक गाथा परं श्रनुसन्धान कायं किया हैश्नौर 
चे इम परिणाम पर पहुचे कि गोपीचन्द गौड़नंग के तिलकचन्द्र का पु था । 
बंगाली परम्परा के भ्रनुसार गोपीचन्द्र विमलचन्द्र॒का पृत्र श्रौर मालवे के राजा 
भतहरि का भांजा था। इन कौ माता का नाम मेनावती श्रौर बहन का नाम 
चन्द्रावती था। पिता के मर जाने के बाद गोपीचन्द भोग मे पड़ गया। माता 
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के समाने पर वह योगी वन गयां । उसने नाय पंथ में दीक्षानेली।- 
डोगरी लोक गाथाग्रों म भी गोपीचन्द को कंगाल का राजा कहा गया है। 
` उसे भोग विलास एवं रवय मे लिप्त दिखाया गया है यथा :-- 
चन्दन दी चौकी सुन्ने दा गडवा वैठ गोपीचन्द न्टौन लाई । 
(चन्दनं की चौकी पर वैठ कर सोने के लोटे से गोपीचन्द नहाने लगा) 
उसके पास सन्य बल है, हाथी घोड़े है, राज्य है, राज सत्ता है :-- 
नौ सौ माई जी घोड़ा चदृदा पंज सौ चढ्दा हाथी 
(नौ सौ माता मेरे पास घोड़े ग्रौर पांच सौ हाथी है) 
वंगाली लोक गाथा में गोपीचन्द राज्य-सत्ता त्याग कर मां के श्रनुगेष 
पर गोरक्ष नाथ से दीक्षा लेता है, डोगरी लोक गाथा में भी इसी परम्प 
क निवंहण है :-- 
भ्रगगे पत्तर पीच्छ माता, योगी वनान लेई। 
काले बागे गोरख योगी, उने गी गुरू वनाई । 
(आगे ` वेढा पीथे माता, योगी बनने के लिए काले वाग में गोरख योगी क 
पास पहुचे म्रोर उन्दं प्रपना गुरु वना लिया) । । 
वंगाली लोक गाथा मे गोपीचन्द कीमां का नाम भैनावन्ती हँ जवि 
डोगरी लोक गाथा में केवल मैना ही लिया गया है :-- 
मुडग्रां पुतरा गोपीचन्दा राख मैनां माई । 
(बेटा गोपी चन्द रुक जाश्रो तुम्हारी मैना मां कह रही ह) 
वंगाली लोक गाथा में गोपीचन्द की वहन का नाम चन्द्रावती है जिस क 
विवाह वालकराम जञोगीसर के मरनुसार वंगाल के चन्द्र नगर कं राजा से हुभ्रा। 
डोगरी लोक गाथा मे गोपीचन्द की बहन का वणेन तो है किन्तु उस का ताम 
नहीं लिया गया है । बंगाल कौ परम्परा के भ्रनुसार चद्रावती भी योगिन बन र्द 
थी किन्तु डोगरी गाथा सें कथावस्तु का रूप कुच वदलां बदला लगता है । बह 
को भाई के योगी वनने का मान नहीं है बह नौकरानी से जब भाई | 
श्ागमन का समाचार सुनती है तो उस से पूचती है कि उसके साथ सेना किती | 
दै। गोली (दासी) से यह सुन कर कि गीपीचल्द योगी बन गया है उसे गह्य | 
प्राघात लगता है ग्रौर वह्‌ ्रात्महत्या कर लेती लि 5 
` ्रौडवी; दधी शराई इक गोली श्राएश्रां रानी तेरा भाई । 
किन्ना लदकर किन्नियां फौजां किन्ने संग शपाई । | 
न कोड लक्कर न कोड फौजां नेड कोड्‌ संग शपाई ४ । 
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हाय च पुडी, श्रलखो ्रलख जगाई । 
वह्नूः नै दिव्वेया कर॒ भ्रपना मरे कटारा खाई । 
गोवीचंदै चिडकी श्रमरत बटौ लैती भेन वचाई । 
डोगरी लोक गाथा ्रागे मौन दै। सम्भव है गोपीचन्द के चमत्कार से 
प्रभावित होकर वह भी योगिन वन गई होग्रौर इस कथा प्रसंग कोः डोगरी 
गाधाकार भल गये हौं । 
डोगरी कौ दूसरी योगपरक लोक गाथा जिस का कथानकं इुगर्‌ की 
धरती से वाहिर का दहै; वह्‌ है--राजा मतु हरि की लोक गाथा । डोगरी लोक 
गाथा मे राजा भतृहरि को राजा भरथरी कहा गया है। डोगरी लोक गाधाका , 
राजा भरथरी वंगाली लोक गाथासे काफी भिन्न है किन्तु हिमाचल की लोक 
गाथा के बहुत निकट है । वंगाली परम्परा के श्रनुसार भरथरी मालवा नरेश 
ये जव कि योगी चन्दर नाथ कै श्रनुसार उज्जयिनी के राजा चन्द्र गुप्त की 
प्री का एक ब्राह्मण से विवाह हरा म्रौर उससे भतुं नामकं पुत्र उत्पन्त हुश्रा । 
किन्तु डोगरी लोक गाथा मे भतृहरि का एतिहासिक रूप श्रति धूमिल 
ग्रौर योगी रूप ग्रति उज्ज्वल है। भतुहरि श्रपनी रानी विगला के कहने पर 
्राखेट चलने जंगल मे गये। वहां उन्होने हिरणियो से धिरे हृए क्रीडारत 
हीरा हिरणको तीर से मार दिया। हिररियों के विलाप को सून कर 
राजा भतहरि को बहुत मानसिक कष्ट पहुंचा । वे योगी वन गये । हिमाचल 
लोक साहित्य म इस घटना का वर्णन डोगरी लोक गाथा से बहुत मिलता 
जुलता है। 
महलां ते चलेश्रा म्नो राजा, 
राजा भरतरी जांदा दरजिए बालः 
फोली चोला स्याया राजे, ` 
करी लेग्रा जोगिया भेस तिनी, 
मजले मजले चलदा बो भरतरी, 
जांदा माता रे पास 
राजा भरतरी ब्रलख जगांदीः 
“सिच्छा देयां जोगिए जो ॥"' < 
\ कुहनुई लोक गाथां भरथरी मे कथा वहत प्रागे बढ़ी है । वह डोगरी लोक 
गाथा से श्रागे चल कर विल्कुल भिन्त रूप धारण कर लेती है । कुल्लुरई लोक 
गाथा म त्रेम-कथात्मक गाथामरों की भाति विरह-नुभरुति अरति .तीन्न रूप से 
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व्यंजित हुई दै । भरथरी की प्रेयसी विरमा का जन्म पद्मावत कौ 
नायिका पद्मिनी की भांति सिहल गहके राजाके धर ही हृ्राहै। कुलमु 
लोक-गाथा कारोंने इस कथामें गुरु गोरख नाथ का महत्व प्रदाशित करने $ 
लिए योग सम्बधी प्रतीको का निःसंकोच प्रयोग किया ह। 
राजा भरथरी सम्बन्धी डोगरी लोक गाथा के कुछ ्रंश इस प्रकार है 
चतर महीने रित दुग्रासी दी, म्हले वैठी रानी पिगला-- 
हरण म्राया इक वागे वल्लै वल्लै । 
कोदे जंगले दा तू हरण । 
कंसी प्राया मेरे बाग बल्लै बल्ले । 
तां हीरा हरण मुखा बोलेया। 
त्रै सौ सठमेरियां रानियां। 
तेरे कोला चंचल मेरी नार बल्ले बल्ल 
सम्फी चलो राजा परति । 
चौरंगी नाथ :--चौरंगी नाथ ही योगी परम्परामें प्रण भवत क 
नाम से विख्यात हैँ। इन्दं डोगरी लोक गाथाघ्नों मे कई नामों से सम्बोधित 
किया गया है यथा सहज नाथ, संदोख नाथ, तथा दौलत नाथ । चौरंग ना 
ने भी गुरु गोरक्ष नाथसे योग लिया था रतः उनकी गाथा को भी योगपरं 
गाथाभ्रों में परिगणित कियाजा सकताहै। डोगरी मे उपलन्ध पुरण भवतं 
कौ गाथा पर पंजाबी प्रभावहै। चौरी नाथने भी ब्राह्मण गंगदत्त को योग | 
सिखा कर गंग नाथ बनाया था । खिलवाडी ग्राम के निकट देववाला जोहड के | 
नामसे चौरंगीकी घ्रुनी श्रव भी है। 
डा° मोहन सिह ने चौरंगी नाथ को प्राण संकली पुस्तक के श्राधार प्र 
सालवाह्न सुत कहा है । भ्रतः सियाल कोट के पूरं भवत में ग्रौर चौरंगी नाथ 
मे साम्य स्थापित करने का काफी श्राधार है। 
डोगरी लोक गाथा पूरण भवत पंजःबी किस्सा पुणं सिह का ही रूपान्तर 
है । ग्रतः विदोष चर्चा श्रपेक्षित नहीं । 


राजा होड़ी की लोक गाथा भी योगपरक लोक गाथा है। इस का नाय 
रसाल भी एक एतिहासिक पात्र माना जाता है, कु इतिहासक।रों ने उसका 
समय ११ वीं शताब्दी माना है। टेम्पलने इस का समय ठ वीं सदी श्रौर. 
तिस ने भी उसे मुहम्मद विन कासिम का समकालीन माना है। योग पथकी 
परस्परा के शरनुस्ार वह गोर का शिष्य था श्रौर योगी वनने से वं चौहान । 
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राजपूत था । राजा होडी कौ गाधा किसी समय बहत ही लोकप्रिय रही होगी । 
रसाल के योगी वनने के संवाद को नाथ योगियोंने ही प्रचारित किया होगा । 
डोगरी लोक गाथायों मे यही एक एेसी गाथा है जिस में पद्मावत की भांति 
सुप्रा को पथ प्रदर्शककेखूपमें दर्शाया गया है :-- 

मारी मंजलां रसाल दुरी पेभ्रा, सुन्दर तोता दटुरे्रा नाल । 

ताडी लम्गी गोरखनाथ दी टिल्ले सीस वे नवा। 

१, >< >< 
श्रमगौं सुन्दर तोता वोलदा, करदा राजे नं जवाव । 
सारेवस दी नि बाते, लुटचे राजा चल शवाव। 


रसालू की गाथा म योग पथ सम्बन्धी भ्रनेक उव्तियां हँ । 


ढोल बादशाह की लोक गाथा निःसंदेह योगपरक लोक गाथाग्रो के प्रन्तगेत 

परिगणित नहीं की जा सकती क्योकि इस मेँ निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्तिका 
प्रशा श्रधिकदहै। फिर भी गाथा कारों ने लोक गाथा में स्थिति पदा करके योग 
तथा योगियों का परिचय पाठकों को देने का सफल प्रयत्न किया है । यथा-- 

प्रौ वरती पूणं यती गी, लूना छोडप्रा मरवाई । 

श्रौ वरती गोपी चन्द गी, महल रौहन्दी सौ-सट्‌ठ-नार । 

श्रौ वरती राजे भरतरी, महल रोन्दी पिगला नार ॥ 

श्नौ वरती भ्रां लक्डन यती गी टिल्ले छोड्ग्रा हा चाढ़ । 

श्रौ वरती राजे जट्ट गी टिल्लं जाई कन्न पड़वा । 


"लछमन दा जोग" विशुद्ध रूप से योगपरक लोक गाथा है । इस गाथा का 
सजन सोदश्य योगमागं की श्रष्ठता सिद्ध करने के लिए किया गया है । 
वैष्णव धर्मं के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र स्वयं लक्ष्मण को योग मागं में दीक्षा 
लेने हेतु गोरक्षनाथ के पास भोजते है । एेतिहासिकं विसंगतियों के कारण इस 
गाथा में इतिहास तत्व पूणंतः लुप्त है किन्तु योग-पक्ष उभरा है । 

रामचन्द्र लक्ष्मण को “टिल्ले जा कर योग दीक्षा लेने का श्रादेश 


देते है-- 
< टिल्लै जा तू नाथ है, गुरतेरा ई सोड । 


लक्ष्मण ने भी गुरु गोरक्षनाथ की शरण मे जाकर विनीत भाव से कहा-- 
गुरुप्रा जोग दे मन चामदा, लछमन अरज गुजारी । 


राजा हस की लोक गाथा म योगपथ पर यथा सम्भव भ्रकाश डाला 
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गया है । यथा-- 
प्रग ब्राह्मनी बोलियँ, सुन स्वामी मेरी बात । 
जोगी वनी जा मेरेग्रा स्वामिया, मत पेई जा राज गी स्याल । 
जोगी बनी रूप चन्द्र दुरी पेया मंडी जार्ईये लख जगा । 
राजा मंडलीक को लोक गाथा शतप्रतिशत योगपरक लोक गाथा है। ज्ञ 
पर विस्तृत चर्चा फिर कभी करेगे । 
बावा सिद्ध गोरिया तथा विरपा नाथ विद्ध योगपरक लोक गाथाए्‌ह। 


दून गाथाग्नो में से गोरक्षनाथ के महत्व के साथ-साथ योग सम्बन्धी ज्ञान. 


दिया गया है। बावा सिद्ध गौरिया गौर वन्द (सम्भवतः गजनी) का कग 
शासक या किन्तु गोरक्षनाथ के सम्पकंसे महान योगी बन गया। वीरू 
साधारण ब्राह्मण गडरिया था जिसे राक्षस को वलि देने के लिए खरीदा गबा 
था, गोरक्ष नाथ के आ्आाशीर्वाद से मृल्युसे बच गयाश्रौर वाद मे नाथ पंथ 
दीक्षित हो कर योगी बन गया । 


इस प्रकार हम देखते है कि डोगरी मे योगपरक लोक गाथाग्रों की संखा 


कम नहीं है । 


योगदशेन-इग्गर की योगपरक लोक गाथाग्रों मे योग-योगी श्रौर यो 


दशेन सम्बन्धी सामग्री बिखरी पड़ी है । निःसन्देह डोगरी गाथाकार योग दकौ 
जसे गढ़ विषय मे पारंगत तो नहीं थे किन्तु फिर भी उन्होने ज्ञानमार्गीय शाद 


के संत कवियों कौ भांति भ्रशिक्षित. होते हृए भी ग्रपने ग्रनुभव के भ्राधार पर योग 
सम्बन्धी बहुत से तथ्यों की चर्चा की है। 


योगी--डोगरी लोक गाथाग्नों भे साधक को ही योगी ` माना गया है। 
गगर की योगपरक गाथां के सभी नायक साधक हं श्रतःवे योगी हैँ । इग्‌ 
को इन गाथाग्रो के साघक केवल नाथपंथ सें ही दीक्षित है ्रतः नाथपंथ द्रा 
निर्देशित योगी के गुण ही इन गाथाग्रों के साधकं मे उपलब्धं है । हिन्दी 
भ्रम कथात्मकं काव्य पद्मावत मे योगी वेश का वर्णनःइस प्रकार किया गया है 
"तजा राज राजा मा जोगी श्रु किगरी कर गएड विश्रोगी 
तन विसम्भर मन वाउर लटा, उरुका प्रम परी सिर जटा । 
चन्दन वदन भ्रउचन्दन देहा भसम चढ़ाई 


~; ई कीन्ह तन चेहा । 

“ˆ मेखत सीगी चकर धंधारी जो गोटा रुदराद्ध श्रधारी 1 
कंथा पिरि डंड कर गहा सिद्ध होड कहं गौर कहा । 

' ˆ छु दरा, श्रवन कंठ जप माल्ला कर उदपान काव बघखाला। 
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पांबरि पायं लीन्ह सिर छाता खप्पर लीन भस कर राता । 
चला भुगुति मागइ कहं साजि किया तप जोग । 
सिद्ध होऊं पदुमावती हृदय जेहिक विग्रोग । 
जायसी ने एक योगी के वेशा का जो सशक्त वणन किया है एेसा वणन 
डोगरी लोक गाथाश्रों मे तो उपलब्ध नहीं किन्तु जायसी के योगी से मिलता 
जुलता रूप डोगरी गाथाग्रों मे भी देखा जा सकता है - 
सिरे दा खोलेग्रा पंचरंग चीरा गोरख टोपी लाई । 
कन्ते दा तोग्रास्यां मोती दी मुरकियां मुन्दरं दी जोडी पाई । 
गले दा तुश्रारेग्रा केसर जामाश्रग विभूत लगाई । 
पैर खोनेश्रा पाटो जोडा, खड़ामें दी जोड़ी पाई । 
लाई वभूति चलेया राजा महल ्रलख जग.ई । (राजा गोपी चन्द) 
गोरक्षनाथ एक श्रादशं योगी थे । वे म्रभने, मेखला श्युंगो, सेली, गुदरी 
लप्पर, कं मुद्रा, कोपीन, कमण्डल, भस्म, व्याध्राम्बर, कोला श्रादि से संयुक्त 
रहते थे । डोगरी .लोक गाथाग्रों मे योगी के वेश वणन मे एक साथ इतनी 
विशेषताएं तो कहीं नहीं मिलतीं किन्तु इन का वणन स्थान-स्थान पर हृत्ना 
प्रवश्य है । 
जायसी के योगी वर्णन में स्नौर डोगरी लोक गाथा के योगी वर्णन मे योगी 
के लिए कानों मे मुद्रा पहनने का समान रूप से विशेष उत्लेख है । 
नाथ योगियों को कनफटा योगी श्रौर नाथ पंथ को कनफटा पंथ भी कहते हैँ । 
त्रिगस वे श्रपनी पुस्तक--गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज". मे कानों मे कु डल 
पहनने की परम्परा को भ्रति प्राचीन सिद्ध कियाहै श्रौर सी० वीऽ नारायण 
श्रम्मरने कुण्डल मंत्री उपनिषद मे उल्लिखित बताये हैँ श्रौर सुधाकर द्विवेदी 
कुण्डल की प्राचीनता एलोरा कला से भी प्राचीन सिद्ध करते हँ । - हजारी प्रसाद 
द्विवेदी . इन्द शिव से सम्बन्धित मानते हैँ । कुचं भी हो; डोगरी -लोकगाथाश्री 
म योगी को योग-दीक्षा लेने से पूवं कान फटवा कर कुण्डल पहनना ही पडते है :- 
चली श्राखने श्रां गोरख नाथे श्रस लगे कन्न पड्वाई । 
कन्त पडवाइयै मु दरा पागे ते रलगे जमात जाई । 
नाय पंय मे कान फड़वाने के पचात शरीर मे भभूत लगाने के बादही 


योगी बना जा सकता है :-- 
कन्ने शरी कन्न छेदे नाथ जी कन्ने दशंन पाई । 
कन्ते बलौरी मुदरा बावे दं सफंद भबरूती लाई । 
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इसी प्रकार डोगरी लोक गाथाग्रों मे योगियोंके पास श्यगी होना \ 
प्रनिवायं समभा गया दहै साधक भ्रावश्यकता पड़ने पर श्युगी बजाते; 
वशित है :-- । 
तूम्बे फडी ले जोगिए टिल्ला गरडाई। 
चेले श्राखन नाथ जी के प्रलय ग्राई । 
इसी प्रकार कमण्डल, व्याघ्राम्बर, खप्पर तथा गुदड़ी का वणंन डो 
लोक गाथाम मे योगी वेश के भ्रन्तगंत हुश्रा है । 
योग पथ :- योगी वेश धारण करने मात्र सेही योगी नहीं बना? 
सकता । योगी के लिए भ्रावश्यक है कि वहु योग पथके मागे काश्रनुग 
करे। योग मागं सरल मागं नहीं है यह ग्रति कठिन तथा दुलभ मागं 
इस मागं पर चलने वाले योगी को कई प्रकार की यातनाएें तथा कष्टक 
करना पड़ते हैँ । सांसारिक लगाव, मोह माया, भ्राडम्बर, कृत्रिमता तथा देब 
सुखो को त्यागना पडता है । योगी तो सुख दुःख से दूर रहता है :-- 
गतेन शोकेन भयेन वीप्सा, 
प्राप्तेन हषं न करोति योगी । 
शोक, भय, बीप्सा, प्राप्ति श्रौर हषं से परे योगी है । वह तो प्रत्येक प्री 
के श्राडम्बरों से दूर है :- 
नव्रतो न चतीर्थं च वचारादि कर्मच 
नैव मौनं नवा सत्यं क्षेत्र पीठस्य सेवनं 
न पूजनं च होमङ्च न स्नानं दान मेव च 
घमधिमं न कतंव्यं न बंधो लौकिक क्रिया 
न काम नेव कोपंच नापि शून्यं समाचरेत्‌ 
न॒ मायां नैव मोहच न शोकं कलहं तथा 
योगी श्रत, तीथं, वचन, करम ध्रुजन, मौन, सत्य, क्षेत्रपीठ सेवन, हो! 
स्नान, दान, धमधिमे, कतव्य, लौकिक क्रिया से परे-काम, माया श्रादि से { 


रहता है । उसके लिए तो शत्रु मिव के समान श्नौर कचन मिटटीके 
के समान है :-- 


शमः त्रौच मितेव समो लोष्टेच काचने 
„ वह तो सब भ्रवस्था से मुक्त, सव स्वादं से दुर, स्वभावसे दही | 
मुक्त रहता है, इस मे संदेह नहीं :-- 
सर्वास्था विनिमुक्तः स्वस्वाद विवजित; 
स्वभावतः तिष्ठते योगी विमुक्तो नात्र संशय । 


> 
च 
“= 


` - दभ 
(व 
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डोगरी लोक कथाग्नों के साधक राजा गोपी चन्द, राजा भरथरी, राजा 
रसाल, वि रपानाथ, भैरो नाथ इत्यादि सभी सच्चे योगौ के रूप में वणित हैँ । 
गोपी चन्द, भरथरी, रसाल तथा भै रो नाथ इत्यादि योगी तो त्याग का ज्वलंत 
प्रमाण हैँ । राज्य सुख त्याग कर योगी वने हैँ 1 
साम्बा नरेश रत्नपाल गोरख नाथ के व्यवितत्वसे प्रभावित हो कर जव 
योगी वनने की इच्छा व्यक्त करता टै तो गोरक्षनाथ उसे योग मागं की 
कठिनिाइयों से सचेत करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैँ । 
योग मागं दा श्रौखा पैडाए कम्म सौखा नाई । 
इक डंग खानी पृ ज्जां सौना रौहन{ नित वन वारो । 
सम्भल सम्भल के दुनियां फिरनी दाग लाना नाई । 
योगी वनेया गजरा कच दा ठह लागी भज जाई । 
घागा टुटा फिर जुड़ जन्दा टुटा कच जुडदा नाई । 
फिर योग दीक्षा लेने के पड्चात्‌ योगी को विश्व भ्रमण का उपदेश दिया 
जाता है। । 
'जाग्रो नाथ जी दुनियां भरमो' 
ग्रथवंवेद मेंभीयोगी की भांति ब्रात्यका वंन श्रातादहै कित्रात्य घूमता 
रहता है ग्नौर संसार के भले की बात कहता फिरता है । डोगरी लोक गाथाश्रों 
का योगी पाखंड तथा श्राडम्बरो, से भी दूर रहता है ! डोगरी लोक गाथाग्रों में 
धामिक श्राडम्बर, रूढि रिवाज तथा भ्रंघं विर्वासों पर भी कटु प्रहार किया 
गया है । 
मु्तियां जाई पूज्जै राजा ब्राह्मण धूज्जं नाई, 
घर भ्राये दे नाग नि पूज्जै बरमियां, पज्जे जाई । 
इसी प्रकार :-- 
चोटी कटी श्री गोरखनाथ पीठी थापी लाई । , 
नाथ सम्मदाय मे इन्द्रिय निग्रहः पर विशेष बल दिया गया है । इन्द्रियों के 
लिए. सव से बड़ा श्राकर्षण है नारी॥. योगीको नारी भ्राकषणसे दूर 
रहने के लिए श्रादेश दिया जाता है । गोपी चन्द, भरथरी, रसाल इत्यादि साधक 
रंगमहलो कौ भ्रद्वितीय सुन्दरियों कै ्राकषंणः से वियुत्त हौ कर ही योगी बनने 
के बाद भिक्षा पात्र उठा कर घर-घर धूमे, । योग॒ मागे मे योगी नारी 
को माता के समान सममता है। उसे मातु तुल्य पजता है । गोपी चन्द, 
भरथरी इत्यादि नायक 'योगी बनने के बाद श्रपने रंग महलों की रानियो को 
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माता नाम से सम्बोधित करते ई। 
लाई वभुति चलेश्रा राजा महल श्रलख जगाई । 
कृष्णा वन्ती नँ बोली पंछाती थाल भरी मोती लाई । 
लेती भिक्षा भोली पाई, सूखी रौह त्‌ माई। 


कप्णा बंतीने माई शब्द का दृडु शब्दों मे विरोध किया। गोपी चद 
को याद दिलाया कि वहतो उसकी पत्नीहै । योगी पत्नी को भी माता 
के समान समभता है-- 
जब थे राजा, तव थीं रानियां, हन श्रस योगी तुम माई । 
क्यों कि गोरख नाथ ने भी तो कहा है-- 
कामनी वहतां जोग न होई, भग सुष परल केता । | 
(गोरख वानी] 


गोरख पंथ मेँ एक श्रोर तो नारी को सम्भानित पद पर प्रतिष्ि 
किया गया है तो दूसरी श्रोर उसे योग मागं की सव से वड़ी वाधा 
मानकर निन्दाभी कीरै। गोरक्ष नाथ कौ एेसाकौल मार्गीय यौनवादकै 
विरुद्ध टक्कर लेने के लिए करना पड़ाथा क्यों कि उन्टने समाज में एक ना 
ही नारा दिया था-- 
सवं॑धर्मान्‌ पारित्यज्य योनिपूजारतो भवेत ( प्राण तोषिणी )। ठै 
वातावरण मे अ्रवेशमें ही ग्राकर गोरख नाथ ने कहा था-- 
जिन रूपे रूपे कुरूपे गुरूदेम, वाघनी भोले भोले । 
जिन जननी संसार दिखाया ताकौ ले सुत खोले । 
नारी के प्रति उदासीनता का यह स्वर सूफी काव्य मे भी मुलर 
हो उठा-- 
राजा भरथरी सुनि न श्रजानी जोहि के घर. सोरह्‌ सं 
" रानी क्रन्द्‌ लिए तला सोहराई भाजोगी कोऊ संग न लाई । . | 
इसी प्रभाव के बहाव भें श्माकर डोगरी गाथाकारो ने भी योग मार्ग 
नारी को. मुख्य वावा मान कंर उस कीं निन्दां की है-- | | 
नार नि करनी पुरोहता लाडली! ` ` नि. “ष 
जद कद करदी काल विनासं । ४ ¢ 
नारी के प्रति श्रनासदित, का यष स्वर डोगरी लोक . गाथाग्रौंमेभी 
उभरारहै। ` 4 


५. न्न 


६ 


| 
॥ 


योग सावना- वेदान्ती के श्रनुसार. जीव श्रौर हिव का मिलन योग 
है। सैव मत मे सिव भ्नोर कुण्डलिनी का मिलन हौ सायुज्य मुक्ति है । नाथ 
सम्प्रदाय मे पिण्ड मेँ ब्रह्मांड दू ना योग है । साख्य जौरन्याय दुःखों से निवृति प्राप्त 
करना ही मनुष्य का ध्येय मानते हैँ किन्तु वेदांती ब्रह्म से एकता चाहता है श्रौरः 
नाथपंथ के श्रनुसार भी योगी कौ ब्रात्मा प्रकृति म लय होकर ब्रह्मा मे लीन 
हो जाती है। नाय यौगियों ने. योग साधना के लिए हठ योग पर श्रधिक 
जोर दिया है। नाथ योगियों से पहले भी माकंण्डेय का हठ योग था किन्तु 
उस का स्वरूप क्याथा यह ज्ञात नदीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार 
हठ योग ह ्नौर ठका संयोग है। शरीर का श्रावा भाग सूयं रौर प्राधा भाग 
चन्द्रदै। हठ योग द्वारा दोनों का एकीकरण सम्भव है । नाथ योगियों ने ड 
योग को इसी रूप में ग्रहण किया है । 

हजारी प्रसाद ने लिखा है कि गोरखनाथ षटचक्र या षडांग श्रौर प्रब्टाम 
योग को श्रनिर्वाय मानते थे । ग्रनाहत चक्र 12 दलों के स्थान परः नाथ सम्प्रदाय 
म 8 दल का माना गया है । डोगरी गाथाकारों ने नाथ सम्प्रदाय द्वारा प्रवतित 
योग को ही गृहंणीय माना है श्रौर गाथाग्रों मे इसी योग को सकितिक भाषा 
मे प्रयुक्त किया दे । 

षटचक्र--षटचक्र भेदन कौ नाथ सम्प्रदाय मे श्रनिवायं माना गया ह । 
कई विद्वान तो षटचक्र को. या षडंग योग को गोरखनाथ द्वारा ही प्रवतित 
मानते है । डोगरी गाथाभ्रों मे षटचक्र भेदन की चर्चा सांकेतिक भाषामें 
की गई है-- । $ 

छे जन्दरे शवित कन्ने खुल्ले, सतमां खुलदा नाई । 

यः जन्दरे (ताले) ही छः चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर भनाहते, 
विशुद्ध तथा श्राजञा चक्र है। इन चक्रको योगी हर-योग के द्वारा खोल तो 
सकता है किन्तु इन से ऊपर. सहल्धा चक्र को सुगमतासे नहीं लोला जा 
सकता । षटचक्न भेदने की चर्चा गोरखवानी भें इस परक्तार की गई है-- 

ए षटचक्र का जार भेव,.सो भ्रां करता श्राप देव । 
मन पवन साधं ते जोगी, जुरा पलट काया होड निरोगी ॥ 

{क्रिवदन्ती है कि शंकर ने षटचक्र योग क) निरोध, किया था। उन्होने 
तान्तरिकता का भी विरोध कियाथा किन्तु नाथ सम्प्रदायमे एक योगी के लिए 
षटचक्र मेदन !को श्रावश्यक माना गया; क्योकि नाय ` -दशंन वेदान्त से एक 
स्वतन्त्र पंथहै। । ` “1 क श्ण 
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भ्रष्ट चक्र--षटचक्र भेदन की स्थिति के वाद सुरति शब्द कौ अनुभूति 
होती है । यह्‌ शब्द श्ननाहंद योग से सम्बन्धितं ठै जो षटचक्र भेदन के वादं 
सहस्रधा मे होता है । सहस्रधा संगठित ज्योतियो का एक ज्योति पुजहै इस 
पर भ्रधिकार करने के बाद योगी सुख दुःख से मुक्त हो जताहै। वस षटचक्ग 
भेदन के बाद रुकावट हट जाती हैँ श्नौर नये मार्ग खुल जाते है-- 
सत कोट टप्पे राजे नं ते श्रठमीं रप्पी ठ खाई । 
यह श्राठमौं खाई ही श्रष्ट चक्र की श्रोर संकेतं करती है। गोरखलवाणी मँ 
भी श्रष्ट चक्र का वार-वार वंन हत्रा है-- 
यती श्रष्ट मुद्रा का जारौ मेव, सो आवे करता श्राषै देव । 
नाथ पंथ मे अ्रष्टांगं योग का महत्व स्वीकार किया गया है- 
एती भ्रष्टांग जोग पारदया भगति का लचिन, ` 
सिधां पाई साधिकां पांई जे जन॒ उतरे पार । 
इन भ्राठ चक्रों के नाम मोरक्ननाथ ने इस प्रकार बताये है- 
श्राधारः, द्विष्ट, मणिपुर, ्रनहद, विसुघ, अरगनि, गिनांन । 


सुखिम श्राठ चक्रै) इन श्राठ चक्रों का भेद. जानने से साधक योगी 
बन जाता है-- 


ए भ्रष्ट कमल का जारणौँ भोव । 
श्रपै करता" श्रावै देव । 
कंवल्य प्राप्ति के लिए नाथ पंथ मं चौरासी सिद्धो श्नौर नौ नाथों के 
श्राशीर्वादको भी परमावर्यक माना गया है। क्वीरनेभी इनकी चर्चा 
श्रपनी वारियों मे की है 
, सिघ चउरासहि माइयां महि खेला ते नौ नाथ सूरज श्रु चन्दा । 


. _ गगर की योगपरक गाथां मे भी सिद्धो ग्रौरं नाथो के प्रति 
भ्रादर-भाव प्रदशित किया गया है-- 


नौ नाय तेरो जानी कने, कने दर्शन पाई, 
८ चरासी सिद्ध तेरी जानी कने, भ्रंग भवत रमाई । 
गोरखनाथ ने भी स्वयं कहा है कि 
जोग जुगति सार तौ भौ `तिरिये पार, केथत गोरखनाथ विचार । 


“ डोगरो गाथाकारों ने भात लोकों श्रौर नौ द्वारो कीयोग कै संदर्भ 
मे चर्चा की है-- 4 ह 


सतदेव नौ खंड “म्बी गे, थर - यर्‌ कम्वी मंडी । ,- : 
नौवें हार को कई साधकों ने बरह्मरध्र माना है । 
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| 
॥ 
॥ 
(1 


कुण्डलिनी --योग वासिष्ठ के प्रनुसार्‌ कुण्डलिनी शरीर के मर्म स्थान मे, 
चक्रके श्राकार वाली, सैकड़ों नाड्यां का आश्रय, ञ्रात्र वेष्टनिका नाम की 
नाडीहै। उसका ्राकार वीणा के भ्य भाग की गोलाई, जल भंवरया 
्रंकाराद्धं तथा कुण्डल चक्र के समान है । वह एसी सोई हई दै जंसे जाड़ से 
ग्रति कुण्डली मार कर सपिणी । डोगरी लोक गाथाकारों के भ्रनुसार भी 
कुण्डलिनी शरीर के भीतर सर्पिणी की भाति कुंडल मार कर बैठी लगती है-- 

विच बरमी दे वासा तेरा, वेदयै कुंडल मारी । 

कुंडलिनी ही चैतन्य श्रग्नि है। इसे ही प्राम ज्वाला या चैतन्य ज्योति 
कटते हैँ । पाचों ज्ञनेन्दरियों का वीज कुण्डलिनी शवित मे स्थित है। यह्‌ शरीर 
मे इस प्रकारदै जपे फलमे सुंघ देने वाली मंजरी । प्राणायाम के श्रभ्यास 
से योग पंथके अ्रनु्ार, शारीरिक श्रौर मानसिक परिस्थिति को. सह कर 
कू डलिनी शवित ग्रपने मूलाधार स्थान से ऊपर उठ कर सुषुम्णा नाडी के दवारा 
्रह्मरंध्र र्यत श्राती है रौर दण्डाकारनिभ होकर सपिणी सी ऊघ्वै गति को 
प्रप्त करती है श्नौर सव नाड़यों कौ शवित को भी श्रपने साथ उपर ले जाती 
है ओ्रौर उसमें शरीर कोउडाले जाने की एेसी शक्ति हो जाती है जसे हवासे 
मरी नीर मशक जल पर तैरती है। डोगरी लोक गाथाकारों को इस का ज्ञान्‌ 
श्रा तभी उन्होने गोरखनाथ को हवा म उड़ता वणित किया है । रेचक कै श्रभ्यास 
रूपी युक्ति से प्राणों को मूख से 12 श्र गुल बाहर बहुत समय तक स्थिर करते 
कक श्रम्याससे योगी दूसरे के शरीरे मेँश्रवेश करता है। डोगरी गाथाभ्रो में 
गोरखनाथ को कई रूपों मे इस शक्ति काज्ञान होने के कारण दही वणित 
किया है-- ; 
धारी रूम मच्छरे दा गुर गोरख राजं कोल श्राई । 

गोरखवाणी मे भी योगी कुण्डलिनी का भ्राह्‌.वान इसी प्रकार करता है-- 

मरार देवी वसो । द्वासिसि भ्रगुल पैसो, 
वेसत पेसत होड सुव । तब जनम मरन का. जाइ इ । 

डुग्गर की योगपरक लोक गाथाघ्नों में नाथ पंथ के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 

करते समय प्राण साधना, मन साधत तथा नाड़ी स।धना का प्रतिपादन भी 


॥ 


हुग्राहै। र ॥ 
ग्रतः हम कह सकते है कि. इग्गर की योगपरकं लोकं गाथां नाथपंथ 


काप्रवार करने के उद्श्यसे सुजित की गई श्रौर इन करा जन मानस पर 
श्रभिट प्रभाव भी पड़ा । । 4 
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कश्मीरी रोक{साहित्य में हास्य - व्यंग्य 
=: क्षेम लता बखल्‌ 


कदमीरी लोक साहित्य मे हास्य-व्यंग्य की रूपरेखा को परलने के लिये हमे 
इसके एतिहासिक प्रसंग श्रौर परिस्थितियों को ध्यान भें रखना वहत भ्रावर्यक 
है। कष्मीरमेंवंसे तो हास्य-रस की परम्परा पहले से ही प्रचलित थी। 
संसृत के महाकवि क्षमेन्द ने 1 1 वी शताब्दी. मँ उस समय की परिस्थितियों को 
मधुर व्यंगयपुरं काव्य मे व्यक्त किया है । इस तरह समय के उत्तार-चदाव क 
कारण कर्मरी स्वयं श्रपने ही ऊपर हंसते हृए दूसरों को भी हंसाता रहा है । 
भरू चाल, श्राग, सुखा जसे प्राकृतिक प्रकोपों तक को उन्होने यु वशित 
क्याहै, जो व्यंग्य भरपूर है श्रौर जिनको सुन कर कभी हंसते हुये रोना 
भी भ्राता है । सम्भवतः ` एेतिहासिक कठिनाइयो, श्रपनी सटी तकदीर का, या 


माकृतिक नागहानियो का सामना करने के लिये ही हास्य-व्यंग्य का सहारा लिया , 


ग्याहौ। यही कारण है कि कदमीरी लोक साहित्य में व्यंगयात्मक हास्यरस से 
युक्त कितने ही गाने, कहानियां, श्रफसाने तथा चुटकुले प्रचलित ह, जिन का 
भचार केवल बोल चाल की भाषां द्वारा ही हमरा है। 

परन्तु पिचछले चालीस पेतालीस वर्षो के शरतगंत, लोक गायकों के प्रयत्नो 
से लडीशाह" तथा 'शहाराशोव" जैसे व्यग्यपुरं हास्यरस में श्रोतपरोत्त गीत लिखने 
सम्भव हृए । इस -भ्रकार कदमीरी लिपि भो पनपने लगी श्रौर कई.ग्रफसाने 
लोगों के सामने प्राये । इन श्रफसानों मे 'संलाव नामा" श्रातिशनामा”, श्रौर 
बेबरूज नामा" भषिद्ध है । जिन मे क्रमशः भाड्‌, श्राग श्रौर राजाश्नं के 
धरत्याचार, श्रफसरों के सताने पर बहुत कुच कहा गयां है। इसी प्रकार 
युललाभरी, मोलवियो, किसानो, ` पुरोहितो पर भी व्यंग्य भरे गीत बनाये गये है, 
जिन को सुन कर व्यविति लोटपौट हौ जाता है । किसान, पीरो, पुरोहितो को 
स्वरस का आधार बना कर उनका दुब मलौल उड़ाया गया है। इस तरह 
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वातावरण के वदलने के सग इन कहानियों के रूप भी वदलते रहते हँ। दुःख 
इस वातदहै करिलिपि कै प्रभाव के कारण यह भरपूर कोटा हम वहूत वुः 
खो चुके है । जो कु उपलब्ध है, वह मुह बोते किर्सों, गीतो, वायो, मुहावरों 
पर ्राधारित दै। 

"लड़ी शाह्‌ एक गीत स्पी लड़ीटै जिसमें व्यंग्य रूपी मनके पिरोये 
जाते) इस मे नाटकीय प्रंदाज मे, हास्यरस से भरपूर परिस्थितियोंका 
वर्णन किया जाता है । इसमे भाषा सरल होती टै रौर य तथा ताल का 
मिश्रण होता है । यह्‌ कदमीर मँ वहुत लोक-प्रिय है । "लड़ी शाह" मे जीवन्‌ के 
किसी भी पहल को लेकर गीत गाते हं । 

सन्‌ पैतालीस के उपरान्त--हवाई जहाजों की उड़ान का सुव वर्णन 
किया गया, रेडियो पर भी यह प्रोग्राम खुब चलते हँ । इन में हास्य व्यंग्य 
द्वारा, छोटे वड़े व्यवितयों के कारनामे, उनकी करतूते, उन का चरित्र-चित्रण 
किया जातादहै। 

इसी प्रकार वाल्टर लारेस साहव कौ कदमीर यात्रा को लड़ी शाह्‌ कौ 
लडी मे पिरोया गया था। भूमि के नये बन्दौवस्त का चित्रण इस प्रकार 
किया गया दै-- 

एक पटवारी ग्रपनी पत्नी से कहता दै, 
““गोलमाल नहीं चलेगा श्रव, 
लारेस साहब ने बोला तव 

रेडियो श्रौर दुरदशंन के प्रोग्रामों ने कदमीरी लोक साहित्य को खूब 
बढावा दिया । सियासी परिवतंन के साथ इस साहित्य मे भी नयापन श्राता 
गया । जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध, परिवार नियोजन, परीक्षाग्नों मेँ नकल 
की ग्रादत ग्रौर नयी-पुरानी विचार धारा्रों कौ टक्कर । परीक्षा का वणेन 
यु किया गया दै-- 

(नकल किया या चोरी, 

बेदाक कहो, सीना जोरी, 

श्रध्यापकों का मेँ प्यारा, 

मम्मी का हं राजदुलारा 

डंडी कीभ्रांख का ताराः, 1 
सब को मैने मारा, तुम सब ने हारा, 

मैने किया पास-मैटिक पास-पास-पास 
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एक ्रौर उदाहरण इस प्रकार है- 


^रठ मटन कागिर, कु मत्य दोर ।' 


¢ 


यानि चाहे वैलवाटम पैन्ट पुनो, लम्बे-लम्वे वाल रखो, हिषप्पी बनो, फ 
भी फिरन-कांगड़ी तेरा साथ न छोड़ेगी । 
प्राधुनिक काल के कई कवियों ने, कदमीरी लोक साहित्य, जो कि हास्य 
से भरपुरदहैकोनये सिरे से सजायाहै। उसे वड़ी करालता तथा दक्षता; 
प्रकट किया दै। कई कवि सम्मेलनों मे इन्दं पढ़ा गयाहै प्रौर पुव 
लोकप्रिय बन गया । इस तरह यह्‌ लोक साहित्य लिख कर सदा केति 
सुरक्षित हौ गया । 
भचर (1885-1952) एक महान कविये। कर्मीर का ग्राधुकि 
दौर उनका वहत श्राभारी है। उनकी एक छोटी कविता श्राज कलै 
सियासी वातावरण परं ्रच्छी खासी टिप्पणी है । जैसे-- 
“स्वतंत्रता, एक भ्रासरा, 
सब के संग, न जाने वाली । 
परेम-क्रीड़ा में व्यस्त, 
धनवानो या नेताग्रो के महलो मे 1" 
यह टिप्पणी व्यंग्य से भरपूर है । 


कर्मीरी में प्रथम गद्य 1821 मे लिखा गया । उस समय वाइविल 7 
कश्मीरी श्रनुवाद शारदा लिपि म लिख कर प्रचलिते हुग्रा था । शेष जो कृ 
भौ ग मं लिखा गया, वह सव॒ 1948 क उपरान्त कौ ही देन है। कदभीपै 
लेखो, कहानियों श्रौर प्रसारित प्रोग्राम के हारा हास्य-व्यंग्य को काफी 
प्रोत्साहन मिला श्रौर वह काफी लोकप्रिय बना। 1965 कै युद्ध , कै दिनों 4 
रेडियो द्वारा प्रसारित प्ोप्राम--“चरखनच्र ” कश्मीरियों के मनोरंजन का मू 
साधन बना, जिस में हास्यरस मे भरे व्यंग्य को वड़ेही कलात्मक ढंग 
चित्रित किया गया था । । 

इसी प्रकार डामा के खूप कश्मीरी लोक साहित्य 
भरौर भी बढ़ावा मिला है । कविता भ्रौर कहानी कै द्वारा जो कुछ वन न पार्था, 
वहं नाटक के द्वारा कहना सुगम हो गया । करमर का लोकप्रिय नाटके (भाई | 
पाथर श्रौर भंड जशन" श्रव फिरसे जी उठा है। इन नाटकं भें लोगों | 
बोलचाल को भाषा होती है जो कि बहुत सहन तथा सरल ` होती है । { 
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त्य कै हास्य पक्ष कौ 









लाटकों को चेलने कं लिये मंच की भ्रावद्यकता नहीं होती है । सव से श्राकर्षक 
ग्ग दस का हास्य व्यंग्य होत्ताटै, जिसे साधारण लोग वहूत पसन्द करते हैं । 
दूरदर्शन के द्वारा भी इस को प्रोत्साटित किया गया । 

यदि इन सव को पुस्तकों मे या टेपरिकाडर पर उतार दिया जयेत 
निःसंदेह कश्मीरी हास्य रस तथा व्यंग्य पूणं लोक साहित्य एक भ्रथाह समुद्र की 
भान्ति प्रकाशित होगा । 


{1 
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कश्मीर के रोक सृत्य 
-मोती लाल क्यम्‌ 


भारत एक विशाल देश है जिसमे विभिन्न भाषाये बोलने वाले तथां 
भिन्न-मिन्न प्रकार की रीती रिवाजो वाले लोग वसते हैँ । इस देश मे भिनन 
प्रान्तों भ्रौरे राज्यों भे लोक नृत्य भी भिन्न प्रकारके हँ । यह्‌ लोक रत्य कई 
प्रकारकेहं। मूख्य प्रकार तीन 2। एक---वह लोक नाच जो केवल स्वियौ 
या पुरूषो हारा नाचा जाये । दो- जिस में स्त्रीपुरुष मिल कर ताचते है। 
तथा तीन-- वह लोक नाच जो केवल पेशेवर लोक दृतकों द्वारा जनता क 
मनोरंजनाथं नाचा जाए। सावारणतः इन तीनां प्रकार के लोक दृत्यं का सम्बन्धं 
ऋतु, उत्सव, विवाह भ्रादि श्रवसो के साथ होता है । प्रायः इन लोक सत्यो | 
के साथ लोक गीत भी गाये जाति हें । तथा कई प्रकार कै वादयो से उनकी 
संगत भी होती है ! 

करमीरे के मुख्य लोक नाच चारहं। रोफ्‌, वचनगृमा, दमाली श्रौर 
बौग्य नचुन । इनमें रोफः ओ्रौर वचनगृमा काफी लोकभ्रिय ह॥ राण 
्राजकल केवल स्वयां ही भागलेतीदहै। कुछ वषं पहले स्त्री-पुरुष दोनों रोफं 
गाचाकरतेथ। किन्तु ञव यहं अरनलन समाप्त सा हो गया है । “रोफ“ चरत्य 
को ईद तथा विवाह भ्रादि हषल्लिासपुं श्रवसरों पर नाचा जातादहै। “रोफ | 
करमीरी लोक-गीतों की एक शेली को भो कहते है जो रोफ़ नाच के साथ गाए । 
जाते ह तथा रोफ़ नाच के लयानुक्रुल होते है । 


दो अरं मण्डलाकार पंक्तियो भे मुखप्रतिमुख सड़ी हो कर, एक दूसरे के 
कवे पर हाथ घर कर स्वियां एक-डेढ परग श्रागे पचे उठाती हुई “रोप गात 
नाती द । एसा क्रम तव तक चलता रहता है जव तक गीत समाप्त न हो जाए। | 


जाया जाता, केवल पैरों कै श्रागे ॥ 
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पीछे करने तथा मुल भूकाने से गीत की लय कौ कायम रखा जाता है । 
कभौ-कभी गीत की चरम सीमा पर लय द्रत कौ जाती दै श्रौर कदम तेज उठाये 
जातेहँ। इस श्रवस्था पर दोकतारोंभेसे दो स्तियां कतारों के वीच में 
भ्राकर्‌ एक-दूसरे के हाथ पकड़ कर, पैर मिलाकर, म्रपने दारीर के वोभ 
को पीछे डाल कर चक्राकार घूमती हँ । जव लय ग्रतिद्रत गति को पहुचती दै 
मरौर स्व्रियोंके लिएद्रूत लयके कारण गीत गाना कटि हो जाता है तो 
एक दम दोनों कतार हट जाती हैँ श्रौर हंसी खुजली मे "रोफ' समाप्त हो 
जाता । 

कश्मीर का सर्ंप्रिय लोक-नाच वचनगुमा टै । यह नाच पेशेवर लोक 
नतकों दारा साधारण जनता के मनोर्जना्थं नाचा जाता है। श्यं शताब्दी 
से पूवं इस प्रकार के लोक नाच की प्रथा कठ्मीरमे नहींथी। इस नाचसे 
पुवं कदमीर मे “हाफिज नगुमा का रिवाज था। हाफिजये करनीर के 
पारम्परिक शास्व्रीय संगीत सूफरियाना कलाम को गाने वाली नर्तकियां थीं। 
वे कद्मीरी श्रौर फ़्ारसीके गीतों को गाकर नाचा करती थीं पठानोंके 
राज्यकाल में लोक-कलाकारों ने सुन्दर बालकों को हाफिजाग्रों की भांति लम्बे 
बाल रखेवा कर॒ नाचना सिखाया । इन दो प्रकार के दत्यो मे भेद केवल इतना 
था कि सूफ़ियाना कलाम शास्त्रीय रागो ग्रौर तालो के श्राधार पर श्राबद्ध था 
ग्रौर दुसरा लोक संगीत करी के श्राघार पर । “हाफ़िजनगृमा'” महफिल कीं 
चीज थी इसलिए इस का ्रायोजन तथा प्रबन्ध साधारण जनता नहीं कर 
सकती थी । ग्रतः लोक कलाकारों ने छकरी कौ धुनों पर "वच्चे" को टाफ़रिजाग्नों 
जैसे वेश. तथा प्राभषणों से सजाकर नाचना सिखाया । तभीसे छकरी के 
साथ नाचने वाले नतंक को ““वच्चा'” कहते है । 

भ्राज कल इस नाच को प्रस्तुत करने वाला नतक वच्चान हो कर पं 
युवक भी होता है । किसी किसी पार्टी के पास दोया तीन नतक भी होते है 
जो सामूहिक नाच करतेदैं। चछकररी श्रौर बचनगृमा मे जो लोक वाद्य प्रयोग 
मे लाये जाते है, वे है घडा, तुम्बखनारो, छोटी सारंगी, राव भ्रौर हारमो नियम, 
घडो ग्रौर तुम्बखनारी द्वारा ताल भ्रौर लय नियंत्रित होती है। दोनों छकरी 
मरौर वचनगमा को प्रस्तुत करने बाले प्रादमी छः या सातहोतेहै। 

बचनगमा एक प्रकार की सलामी से प्रारंभ होता है। सुर मिलान के 
श्रनंतर वाद्यो पर एक धुन बजाई जाती है श्रौर बच्चा अ्रपनी टांगों पर खड़ा 
होकर धुन की लय पर पीये की भ्रोर शीश नवाता है रौर दशको से दाद पाता 
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दै। पूनः म्रपनी पूवं स्थिति पर श्राकर नर्तक वैरो का काम दिखाता है । कू 


कायं लयाधितदै। . पैरोंकाकाम ्रस्वुत करने के वाद “वच्चा'' ग्रप हषं 
सीधे फला कर चक्कर लगाता है । यह्‌ चक्कर भी धुन तथा नगमे की लयानकूष 
लगाये जाते हैँ । श्रत में वच्चा किसी गीत, गजल या लोक गीत की किसी भर 
रोली का गीत गाकर उस के भावों को श्रपने श्रंग संचालन द्वारा ग्रभिव्यक्त करा 
ह । भावाभिनय, वच्चा की श्रभिव्यक्ति, सुन्दरता तथा संगीत की जानकारी फ 
न दे। वच्चनगुमे के गीत प्रायः शगार तथा कर्ारस कै होते ६। 
कदमीरी लोक गीतों कौ प्रत्येक शली को वच्चनगृमामे गाया जातादहै। ए 
मुख्य विशेषता इस लोक नाच की यह टै कि एक गीत प्रारंभ करने के ्रन॑तर 
उशत को साप्त करने के पूर्वं, उसी भावानूकूल कई गीतों को एक कड़ी कौ 
भांति भिन्न-भिन्न धुनों पर गाया जाता दै। भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ नर्तक 
वीच-वीच मे टृत्य का सहःरा लेता दै। टसा षण्टो जारी रहता है । 

“रोफ्‌' जैसा कि पहले कहा गया है दत्य के ग्रतिरिक्तं लोक गीतों की 
एक शली भीदै। श्रतः वच्चाण भी श्रपने चर्य के श्रन्त्मत “रोफ़' गक 
ग्कैना ही रोफ़ को पदसंचःलन के साथ प्रस्तुत करतादटै, प्रौर ्रपने पैशधराज 
केदोचखछोरोंको हाथमे लेकर ग्रागे-पीले हिलता जाता है । 

'वच्चा' पैरो तक लम्प्रा एक चोगा सा पटनता है जिसे पेशवाज कहत 
है । , पेशवाज बाहों श्रौर कमर पर चुस्त रहता हं श्रौर कमर से श्रागे पैसों तक 
खुला भ्रौर ढीला रहता ट । इसी पेशेषाज को हाफिजाये भी प्रयोग करती धीं, | 
पेशवाज के भरतिरिक्त "वच्चा, दुपट्टे का भी प्रयोग करता है । कत्थक्‌ नर्तको 
कौ भाति पैरो मे बहुत से घु घरू बि .जाते है । 

'वच्चनगमा" प्रौ 'रोफ्‌' के श्रतिरिक्त दो श्रौर प्रकार के. लोक नाच भी 
हैँ जो राज भी घाटी, भर मे, रचलित है 


है, जिने का सम्बन्ध सम्पुरंतया विवाह । 

तथा उत्सवो के साथ है,। । 
कदमीरी-हिन्द स्त्रियां विवाह तथा यज्ञोपवीत के ग्रवसर पर श्रषने अगन | 
म मंडल बनाकर भ्रौर वारी-वारी एक स्वी मंडल से वृत्त के मध्य श्राकर नाचा | 
करती है । इस श्रवसर पर कच चुने हए गीत ही गये जाते है। इन गीतोंकी | 
धुन म्न्य लोक गीतो से सर्वंथा भिन्न है । - इन गीतो में माई-बन्धुशनं की शुभ । 
कामनाये की जाती ही सातत्य शेली, को. "वगय" नचुन कहते हैँ रौर इस 
के साथ गाये जनेःवाले गीतों को , "वीरय. वाब" कटे ह । । 
। 


र पौरो, ऋषियों तथा | 


ग्रीष्म तु मेँ जवु कर्मी ` घाटी. कई स्थानों प 
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सूफो संतोके मजारो पर मेले लणते दँ तो मुसलमानों के एक फिरके के लोग 
श्रपने तत्य का प्रदशंन करते है जिसको दमालय' कहतेहैँ। इसद्रृत्य को 
पेश करने वाले कथीले को दमाली फकीर कहा जाता है। यह्‌ करई पीटियों से 
परम्पररागत चलाश्रारहादेत्यटहै। सभी ्रतक्र पुरुष होतेदहै। इसमें स्त्रियां 
भाग नहीं लेती है क्योकि इस का स्वरूप तांडविक है । इस में उदछल कुद ग्रौर 
वनाचौकडी का प्रदशन रहता है । हाथों मे डांडियां लेकर रासभीचेला जाता 
है। ढोल श्रौर मंजीरे की लय ताल पर च्त्यहोतादै। इसगरत्य को पवित्र 
माना जाताहि। जव वृत्य खत्म हौताटै तो नवजात शियुग्रों को दरृतक्ों की 
गोदमे विठाया जातादटै तो व्रेतक श्रपना हाथ उनके माथे पर फर लेते है 
यह व्रत्य हरियाणा के धमाल लोक वरृत्यसे भी भिलतादै। 

इन लोक च्रत्यो के श्रतिरिक्त कठ्मीरमे लोक नाट्य शली "वांड पाथर 
मेँ भी लोक तरृत्य का स्वरूप. 'वचनगमा' के प्राधार पर मिलता दै । इस नाट्य 
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ो मे तकां की संख्या दो से प्रधिक होती है । 
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कश्मीरी खोक साहित्य त भूखा-गीत 
-मोती लाल साक्री 


कर्मीरी लोक साटित्य मधुर श्रौर सुरीले शव्दोंका एक ठेसा विशाल 
सागर है जिसकी तह में श्रनमोल मोती विखरे पडे हं । श्रयनी विविधता श्रौर 
विस्तार की दृष्टि से करमीरी लोक साहित्य वेपनाह तौर पर भरपूर, उपजाङ 
शरोर तहदार है कि हमारी जिन्दगी काह्र रग ग्रौर हर रूम इस वेदाग दपं 


मे नि क = ^ -- षा =: 
मे पुरी भ्रान-वान के साथ भलकता हृम्रा दिखाददेता है । कदयीरी भाषाने, 


समय. बदलने के साय विभिन्न संरछृतियों तथा भाषाग्रों से प्रभाव ग्रहण किए 


है। इन प्रभावों की सोज-पड़ताल करना तव तक ्रसम्भव होगा जव तक कि 
हम लोक साहि हे 


त्यके श्रक्षयभंडारकोनः देखें क्योकि रचनात्मक साहित्य तो , 


कभी एक धारा पर वहता रहा तो कभी दूसरी पर । कर्मीरी भाषा की परकृरि । 


>) 


पहचान नहीं कर पायेगा श्रत: 
मेही जाना होगा॥ 


ग्र॑ततः हमें करमीरी लोकं साहित्य की शरण । 


, कश्मीरी लोक साहित्य कौ समृद्धि का भ्रनुमान लोक गीतों के उन भेदों स । 
लगाया जा सकता है जो कश्मीर केदेहातोंमे आज भी उसी प्रकार प्रचलित 
एवं प्रसिद्ध है जैसे सभ्यता कै भ्रागमन से पहले कभी ह्र करतेथे। करमीरी | 


लोक गीतों की कु एक किस्म इस प्रकार है-- 


(९) लो लो (२) स्गोली के गीत (३) त्य-गीत (४) लड़ी शाह (५) 
शादो-व्याह के गीत (६) भ्रेम-गीत (७) धान-पनीरी रोपने के गीत (=) चरवाहों 


के गीत (६) वान (एसे गीत जो किसी वृद्ध भ्रथवा वृद्धा के निधन पर गये । 


जाते थे) (१०) मिया तथा (११ ) पद (१२) पनीरी छाटने के गीत (१३) भूते 
के गीत (१४) बच्चों के गीत (१५) सहराई (१६) खेल-कूद के गीत (१ ७) हिन्दी 


6 ॥ [ हमारा साहित्य 


| 1 1 


गौत (१८) विरह गीत (१६) फसल की कटाई के गीत (२०) हिजव्‌ (निदा) 
(२१) पद्य-पदेलियां (२२) व्यंग गीत इत्यादि । 

लोक साहित्य की इस समृद्ध परम्परा को सामने रखकर सर बाल्टर 
लारंस ने एक जगह लिखा है कि यदि कर्मीर का इतिहास न भी लिखा गया 
होता तो भी सुख लोक परम्परा एवं साहित्य के सहारे नये सिरे से लिखा जा 
सकता था । लड़ी शाह (8118५) के सिवाय कदमीर की लोक कविता की 
प्रायः विदाभ्नों में गीत एवं संगीत भ्रंश विद्यामान है परन्तु भूलेकेर्गेतोंकी 
शान ही कुछ निराली दै । 

सुन्दर हत्के एवं सुरीले शब्दों का चयण, संगीत की धीमी धीमी लयः 
भ्रावाजो एवं भ्राकाक्षाग्रों की सुगम-्रांच एवं वाकी स्वर इन सभी ने मिलकर 
हमारे भले गीतों को-एक एक रंग प्रदान किया दै, इन सभी गीतों को सौन्दर्यं एवं 
माधुर्यं प्रदान किया दै। इस दृष्टि से लोक-साहित्य की कोई भी विदा भूला 
गीतों कौ तुलना नहीं कर सकती । 

कुल मिला कर लोक गीतों कै श्रनोखे-पन का रहस्य इन की सादगी एवं 
प्रवाह में छिपा है! लोक रचना होने के कारण इन गीतो मे किसी प्रकारका 
उल्माव इत्यादि नहीं होता, हर वात्त किसी रख ॒रखाव एवं पेचीदगी के विना, 
सफाई के साथ गीतों का रूप धारण करलेतीदै। मगर कांट छांटन होने कै 
कारण लोक गीतों का खुदंरापन एवं एक-रंगी कभी कभी खट्कने लगती है । 
मगर भूला गीतों में भावनाग्नों का तथ्य घर किये होत्ताहै। इन में वही ममं 
एवं शीतलता पाई जाती-है जोमांको म्म्ता मेदै। इसी कारण हमारे 
“भूला गीत" खाली गीत नहीं बत्कि आकाक्ाग्नों कौ फुल-कडियां है । 

श्राधी रात की जत्र तुम्हारा जन्मंहुप्रा भगवान्‌ शिव ने स्वयं भ्राकर 
तुम्हारी जन्म पत्री लिख दी । तुम्हारी जन्म पत्रीसे मुभे पता चला है कि 
तुम्हारी ्रायु दीषं होगी मेरे लाञ्ले मुने । 

„. तुक षसो से छलकते हए भले मे शुलाऊंगी जीवन भे नारी की 
सव से बड़ी श्राकांक्षा यही होती है कि उसकी गोद हरी हो जाए। ज्यों 
चरती माता की शोभा हरियाली से दोवाला होती है इसी प्रकार बच्चा नारीः 
के जीवन में नर ग्राशाग्रों एवं श्रकाक्षा्रों को लेकर भ्राता है। यही बह तड़प „+ ` 
है जिसके कारण दुनियां बढ़ी हो कर भी रंग बदल बदल कर जवान रहती है । 
श्रौर जीवन का कारवां सतत्‌ चलता रहता है । इस तथ्य की रोशनी में भुला 
गीत रचना के सुन्दर सपनो से सजाने के गीत हँ । 


हमारा, साहित्य ] [> 


संस्कृति के प्रारम्भ दही नदीं बल्कि श्रादि कालस ही वच्चा मानवं $ 
ध्यान का केन्द्र विन्दुरहाहै। इन्सान तो इन्सान पञु-पक्लियों मे भौ ममता 
कौ भावना विद्यमान है।, हां, एक वातहै किव श्रपनी ममता का प्रदा 
नदीं कर सकते । वच्चे की याद में शेरनी हर उस वस्तु को तदस नहस कर 
देती है जो उसके रास्ते में भ्राए ग्रौर शंकाहोने पर नागिन मीलों तक शतु. 
पीछा करती है । 

विङ्व का कोई भी समुदाय एसा नहीं जो वच्चे के शिशु-जन्म पर भसु 
खुशी का प्रदशंन नहींकरता। हर समुदाय एवं हर देश के लोगों ने सुन्दर 
कदानियो एवं गीतों की रचना की है। इन रचनाश्रों का ्रभिप्राय बच्चों 
मनोरंजन के साथ साथ उनका चरित्र निमणि भी रहा है। "पंच तंत्र, कथा 
सरिति सागर' “जातक कथाए” “"एसोफिस फवलज'' “श्रंडर संजञ॒टेलज। 
साहित्य जगत कौ वह भ्रनुपम रगनाए दै जिनकी रचना को पृष्ठ भूमि इन 
भावनाग्रों परदहै। 

भाज का मह्कता चहकता वच्चा कल का जागरूक एवं उत्तर-दाी 
नागरिक है। गुरुदेव ठाकुर ने शायद इसी सत्य को भाप कर लिखा है-- 

“जव बच्चा पैदा होताहैतोमेरा यह विश्वास ग्रौर भी सु हो जातारँ 
कि भगवान्‌ श्रभी इन्सान से निराश नहीं ।' महा कवि का यह्‌ रथं पणं एवं गहन 
कथन इस प्रक्रिया की श्रोर संकेत है, जिससे भ्रुमंडल की रौनक कायम है। 
यह प्रक्रिया रचियता की प्राह शक्ति जिसे हिन्दुत्व ने शक्ति; इसराइल ने हव्वा 
एवं विज्ञान में ऊर्जा (676४) का नाम दिया है। नारी भी मूलतः शक्ति 
स्वरूप है । उसके गर्भं से जो बच्चा जन्म लेता है वह भ्रपने श्राप मे एक सम्य 
रचना होता है । श्रपनी रचना को देखकर कौन पुत्कित नहीं होता क्योकि 
रचियता की हर रचना उसकी सम्बुणंता कौ श्रोर एक कदम होता है श्रौर 
रचियता के लिये हषं का कारण होती है। । 

शि्ु-जन्म माता के वक्ष में उवाल पदा करके 
भ्रौर इसके साथ ही वह्‌ मादकतापुणं 
ग्रौर बह गुनगुना उठती है-- । 
लाडले, तुम्हारा पिता महाराजा इन्द्र है । 
भ्रौर माता नरगिस । 
म तुम्हारे लिये मख्मल का फं विचा दूगी। 
रुढा शला लाने के लिचे श्रभ्सराम्ों को बुला । 


के दूध की षारा बहा देता 
† गीतों कौ जोत जलाने भे भी. सफल होती ६ | 
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मेरे मन्ते, मेरे लाडले 
तुम्हे भले मे सवार करके मेँ स्वयं भुलाऊंगौ । 


यह्‌ मां के गुनगुनाने का पहला चरण नहीं होता श्रपितु यह्‌ क्रम बहुत पहने 
शुरु हृश्रा होता है । उसने ग्रपने मन मे नयी दुनिया को बसा रखा होता है । 
श्रौर भ्राने वाले महमान के लिये तैयारियां की होती है । 


भरे मून्ने मेरे लाडले । 

भँ तुम्हें पनी गोदी मे विठाऊंगी । 

तुम्हारे लिये घी के दिये जलाऊगी । 

मै तुम्हारी पालना दूध एवं चीनी से करूगी । 
मेरे मुन्ने मेरे लाडले । 

मे तुरम गोदी मे विठा कर सहलाऊ्गी । 


ग्रौर जव नारी की मां बनने की श्राकांक्षा पूरी हो जाती है उसके सुन्दर 
सपने धीरे धीरे शब्दों के सांचे मे ढल जाते हैँ ग्रौर माधुयं विखेरत। हृ्मा गीतो 
का एक पहाड़ी भरना फुट पडता है-- 


मेरे मून्ते तुमने इतनी देर काहे को कर दी । 
मँ तुम्हारे लिथे एक एेसा लिबास वना दू गी । 
जो तुम्हारे पैरोंकोभीढंपले-- 

मेरे मन्ते तुमने इतनी देर काहे को करदी । 
मेरी तो ग्रब श्रांखे पथरा गर्द ह । 

मेरे मून्ने तुमने इतनी देर काहे को करदी । 


कभी कभी एेसा भी होता है कि बहुत सारी दुगं माताश्रों के वाद किसी 
नारी की गोद हरी हो जाती है। यों तो बच्चा पदा होने कै साथ ही उनका 
भ्रंग भ्रंग भूम उठता है । श्रपनी गोद हरी देख कर वह्‌ फएूली नहीं समाती 
मगर कठिनादयां जो उस पर वीत्तीं उसकी संवेदना गीत के रूपमेष्टूट 


पडती है । 


ने तो तुमह सोने कौ कीमत देकर खरीद लिया है । 

म तेरे कानों को बालियों से सजा दू गी। 

निदिया तु श्रा भ्रौर मेरे लाडले को मीटी नींद सुला दे । 
जबसेतु पदा हुप्राहै । 

उस दिन से मेरा यौवन लौट श्राया है । 

जसे सूखी डाली मे फूल खिते हो । 


हमारा साहित्य | 


मेरे ंसमुख मुन्ने तु सूर्यकी तरह रहती दुनिया तक चमकना । 

निदियात्‌ भ्रा ग्रौर मेरे लाडले को मीढी नींद सुला दे। 

तुम्हारे इन्दर स्वभाव पिताने तुम्हारे लिये पालना बनवाया । 

नानी श्रौर नाना तुम्हारे लिये नया जोड़ा लेकर पराये है। 

मै तुम्हारे स.मने वेद ग्रौर गीता का पाठ करूगी। 

निदियातू भ्राग्रौर मेरे लाडले को मीटी नीद सुलादे 

वच्चामां कौ गोद में मूस्कराता एवं किलकारियां मारताहो, मगरमां 

सपनों में श्रपने मुन्ने को चलते फिरते ग्रौर स्कूल जाते देखती है । वह मन ही मन 
मे एक नई दुनियां वनाने मे मग्न हो जती है। उसकी श्राकाक्षाए गीतके लष 
मे फट पडती है । 

म तुम्हारे लिये एक म्रनमोल पालना खरीद लाई हं 

उस पालने मे सवार करके तुम्हूं सहलाऊंगी श्रौर मूला मलाऊंगी । 

दुकान से भँ तुम्हारे लिये किताब ले ्राई हं । 

मेरे सन्ने म गोद मँ बिठा कर तुम्हे सहलाऊ गी । 

परनंतनाग से मेँ तुम्ह्‌।रे लिये तखती लाई हं। 

उस पर लिखने के लिये तुम्हे सोने 9 लेखनी ले दूगी। 

तुम्हा हाथ से लिते हए शन्द-शब्द नहीं वल्कि मोती के दाने ह। 

मेरे मुन्ने मँ गोद यें निठाकर तुम्हें सहला गी । 


लङ्क कौ तरह लडकी के जन्म पर भी हषं एवं उल्लास का प्रद्न किया । 


जाता रहा है । 


म्रपने लोक साहित्य के विवेचन मेँ मै इसी निशकषं पर पहुंचा ह । 


कि प्राने समय मे लडकी को इस प्रकार की शन्रापदा' नहीं समभा जाता था 


जिस तरह ग्राज कल के जभाने मे लडकी गरीव माता पिता के लिये मुसीवत 


का सामानं बन कर भ्राती है । लडकी के जन्म पर जिस हषं एवं उल्लास क! , | 


रदशन किया "जाता है वह किसी लड़के के जन्म के समय 
किसी प्रकार कम नहीं होता । ९ 
र्म तुम्हारे लिये सोने कौ वालियां वनवा दूगी। 
लाडली म तुम्हारा नाम ही मालः रखुगी। 
लाडली जिस दिन से तुम ने जन्म लिया। ` 
उस दिन से हमने खुरियों के श्र॑वार लगा दिये । 
-=--------------_ ~ # = 
1. कर्मरी की एक प्रसिद्ध लोक कथा कौ नायिका । 
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तुम्हारी पालना के लिये दाई ग्रौर नौकर रखे मए । 

लाडली भँ तुन्हारा नाप हिमाल रघु गी । 

छोटी-प्रवस्था में ही हमने तुन्द स्कूल भेज दिया । 

वयोकि शिक्षा प्राप्त करके ही संसार मे सफलता मिलती है 1 

कितावों का वस्ता वगल में दवाए तु स्कूल चली गई 1 

लाडली मेँ तुम्हारा ना हिमाल रख गी 1 

लोक साहित्यमें लोरियों क ्रघ्ययन से किसी हद तक कठमौर के समाजी 
डालात एवं लोगो की मानसिक स्विति समभने में सहायता मिलतीहै। इन्द्र 
जो वैदिक काल का एक शक्तिशालौ एवं महानु देवता है, वह्‌ लोक साहित्य मे 
गौ रवशाली राजा नजर ग्राता है 1 कड्मोर के लोगों मेँ जन्म-कुण्डलियां बनाने 
कौ प्रथा बहुत देर से चलो ग्रा रही टै! ल्के एवं लडकी के जन्म पर एक जैसे 
दषे एवं उल्लास का प्रदशंन करिया जाता दै1 कदमीरी पंडित बहुत देर से 
शंवमत को मानते हैँ। शायद यही कारण है कि रिवरात्री कर्मीरी पंडितों 
कासवसे बड़ा धामिक त्योहार रै। करमीरी साहित्य का इतिहास यद्यपि 
शोध के ्रनुसार छः सौ वषं के लगभग है परन्तु लोक साहित्य . का इतिहासं 
इस से कहीं ्रधिक पुराना है क्योंकि लोक साहित्य कमै कोख से रचनात्मक 
साहित्य का जन्म होता है । लोक साहित्य के दायरे से बाहर हमारे यहां आम 
कवि भला गीतों को एक वाकायदा विघाके सूपमेंभ्रागे नहीं बदा सके । भला 
मीत कुल मिला कर नारी भावनाग्रोंके प्रतीक होते दैँ। करमीरी कविता के 
विकास मे तो तीन नारियों-ललदंद, हन्वा खातरुत एवं म्रणिमाल तो विश्चेषतः 
उल्लेखनीय दहै, मगर हमारी साहित्य निधि मे एक भी लोरी या भुले का गीत 
इनके साय जुड़ा नही । शायर यही कारण टै कि इन-तीनोंमेसे किसी की 
गोद भी हरी नहीं हई । 
जहां तक पुरुष-कवियो का सम्बन्ध है, महमूद गामी से लेकर गुलश्चनमजीद 

तक यह्‌ मदान सूना सूना नजर ्रातादै। रहमान रोही भौर मेरे सिवा 
किसी श्रन्य कदमीरी कवि ने भुला गीता एक विध के तौर पर नहींरचे। इसी 
विये जब कभी हमारे यहां रुला गीतों का उल्लेख . होता है तो हमारी नजरें 
लोक साहित्य कौ निधि पर ठहर जाती दै । + न 
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इग्गर प्रदेश के रीति रिवाजौं मं बेआः 


--डा० चम्पा शर्मा 


किसी पाश्चात्य कवि ने सूर्यकी दलन) स्वगंलोके के फरोखे सै कीहै। 


हम भी यदि किसी समाज के रीति-रिवाजों को उसका करोखा मान लँ तो 


उचित हौ होगा क्योकि रीतिरिवाजौं द्वारां ही हम किसी समाज के प्रन 
मांक सकते है । 


इग्गर-भूमि के सामाजिक जीवन मे घ्म की ्वृत्ति प्रमुख रही है, छ 
थत कौ पुष्टि इस भरुभाग में प्रचलित श्रनेक रीति-रिवाजौं से होती ६। 
ईश्वर स्मर; बरत-षुजन, दया-घम रादि विषयक कमं करना, इग्गर निवासिथ 
क भरन्य सामान्य कमा के निष्पादन की भान्ति केम बना रहा है । | 
वैसे तो प्रत्येक धर्म में दान देने की महत्ता पर वल दिया है, प्रतयेक। 
का प्रादेश है कि व्यक्ति द्वार घर श्राएु भिखारी कोकु विनादिि 
लोटाये नही, यया समय निर्धन को भौजन-वस्न दे दे, एवं उनकी श्रावश्यकताग्र 
को, जहां तकं सम्भव हो सके धुरा करने का प्रयःस करता रहे । यह | 
उतल्लेखनीथ ह॑ कि इग्गर प्रदेशके वासी, चाहै किसी धमं के भी हौ-यथा| 
शक्ति धमं कम करते रहते है । भरस्तुत लेख भ दुगगर समाज के हिन्दु-घरार | 
की नार्यो द्वारा कि गये दानकम्‌ सम्बन्धौ शरुख-एक रीति-रिवाजों का । 
उल्लेख किया गथा है, इन रस्म-रिवाजो को करते रहने की पृष्ठभूमि मे इहलोकं | 
एवं परलोक दोनों ही सुधारने की भावना भरमुल री प्रतीत होती है । राजी | 
इग्गर प्रदेश के गांवों में इन रीति-रिवाजों का प्रचलन मिलतः है, वहां शरभ 
नगरों की भान्ति विदेशी सभ्यता का प्रात्‌ नृहीं पड़ा । व 

00 १ ५ 9 
बनाये रखने एवं परलोक मे पृण्य-प्ाद्सि कौ कामना निहित प्रतीत 4 ह 
वेमा" डोगरी शन्द "व्याज" संस्कृत शाब्द का निकटवर्ती है 1 'व्याज' शब्द 
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ग्रनेक श्रथ है-जिनमेंसे एक भ्रथं वहाना' भीहै। सम्भवतः बैश्रा' डोगरी 
शब्दका प्रयोग इसी श्रथ मे होता रहादै। वेग्रा वह्‌ पदां पूजटहै जो 
निरिचित तिथि को किसी व्यक्ति विशेष को दानक रूपमे दिया जाता है 
दान देने का कोई न कोई "बहाना" लेकर ही मनुष्य श्रपनी भ्रायमें से कुं दे 
सकता दै । विना किसी बहानेके किसी को कुदे पाना बडा कठिन हुभ्रा 
केरता दै । 

इसमे भी दो मत नहो हो सकते कि मनुष्य दान देने का कायं भी परिवारं 
के सदस्यों से ही प्रारम्भ करता है । किसी महानुभवी ने कहा भी तो है-श्रन्धा 
बांटे रेवडी, फिर-फिर श्रपनों को हीदे ठीक ही तोदै। घर-परिवार कै 
सदस्यों कोतो दो बेर भर.पेट खाने के भी लाले पड़ रहँ ग्नौ र॒ मनुष्य बाहिर के 
याचको के लिए सदावतं प्रायोजित करता रहे तो यह सब व्यथं है1 यह्‌तो 
वैसा ही हुभ्रा जैसा कहा गया है--“पुत्र भूव तो पुरोहित कैसे ।"* डुग्गर मे धेग्रा' 
देने का सम्बन्ध केवल नारि जातिसेटै परन्तु धेम्रा' लेने वाले पात्र घर 
बाहिर के पुरूष भी हो सकते ह-- 

ग्रच्छा रहेगा यदि धेग्रा'देने कौ चर्चाघरसे ही प्रारम्भ किया जाये, 
वरमें वेश्ना' देने वाली तो "वहू होती है ग्रौर लेने वाले प्रधिकारी पात्र सास, 
ससुर, जेठानी, देवर, ननद श्रादि होते हँ । यह्‌ तथ्य भी उनल्लेखनीय है कि 
्रेश्रा' में दिये जाने वाले सभी पदाथ बहू के ग्रपने मायके से लाने हीते है, एक 
प्रत्य विशेष वात यह है कि बभ्र" प्रायः संक्रान्ति के दिन ही दिया जाता है। 

सक्रान्तिके दिन ससुर को गोद में पतासे डालती हुई बहु कहती है-- 
“सौहरा मेरा प्राला-भोला, खन्दा पता दा भोला" (म्र्थात्‌ मेरा भोला सरलः 
सीधा समुर वत्ताशों का भेला भर के रजा कस्ता हे) । 

इसं प्रकार बहू वर्षं भर वेभ्रा' देकरं ससुर के चरण-स्पशं करती रहती है 
श्रौर वर्षात मायके से ससुर महोदय क लिए ॒तोनों वस्त्र, नकद पैम तथा गुड़ 
वताश श्रादि लाकर ससुर की गोद मे डालती है । बरं को जहां एक रोर मीठा 
खाना भला लगता दै वहां दूसरी रोर धीखाने की भी ललक रहती है, यही 
सोच कर सम्भवतः किसी पुत्रवधु ने चोरी चिप कर ससुर कौ खिचडी में श्वी" 
डालने का व्रा प्रारम्भ किया होगा 1 पुत्रवधं चौके की दीवार की भ्राङ़में 
चि कर संक्रान्ति म समुर की खिचडी मे “वी ५ इई कहती दै-- “कन्धा 
द पिच्छं श्राईं गई सौहरे दी लिच्डी च ष्यो पाई गेई ।'“ (ब्रथात्‌ दीवार के 
पी से प्राकर समुर की लिचड़ी मे घी डाल गई) । 
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तत्वश्चात्‌ वषं के बाद्‌ 
शी लाकर देती है । 


सथुर लोग पिता भले ही वन जाएं पर सासं माताए नहीं वनती, यरि 
देसा हो सकता तो क्योकर इग्गर का लोक कवि कहता--"“वरेहकड गिल्ली र 
बलै ते ते सस्स गरीवनी बी लड़ |“ (ग्रथति जसि प्रकार वरेटेकड़ नाम 
जगली कायां गीली भी जलती. दे उसी प्रकार सास निर्धनभीहो, तोर 
भगड़ती है) । 
प्रतीत होता है भ्रापसी लड़ाई-मगड़े को रोकने के लिए ही डगर ग्र 
दृतरवधुरो ने श्रपनी सासो को प्रत्येक मास भें भूखा नारियल देने का वह 
निकाला हो । चाराक्य नीति भें वशित साम-दान-दण्ड मेद नीतिश्रोमेंसे वा 
वाली नीति को ग्रपनाकर सास के साथ म्रपने सम्बन्धो में सुधार लाने का प्रया | 
किया हो, साथ ही सासकी गोदी मे गरी डारटते हए प्राथेना की होगी-- “बा 
सर्म । दूठी, मेरी गल्ल नेई' करें भटी 1“ (ज्र्थातु सास जि गरी भी खार 
भ्रोरमेरी प्रार्थना. भौ सुनो करि मेरी कोई भटी बात वना कर कि 
सेन कटना) । 
` वेषे के वाद पुव्रवधुये भ्रपने 
चाकर सासजी को भेट करती है। 


पुत्रवधं मायके से श्रपने ससुर कै लिए वस्व ए 


मायके से कासे की कौली एवं सुन्दर पोशाक्‌ 


य 
युवतियां संक्रान्ति के दिन ्रपनी जेठानी के पांव का दायां म्रगरूठा धोकर पी लेती 


है -भ्रौर फिर वषं के बाद जेठानी के लिए विद्धे बनवा कर ग्रपनी ्रौकातके 
भगुसारः वस्तो का जोड़ा, तथा कु नकद पैसे देकर धेश्रा" पुं करती है, इष | 


शरवश्र प्र वे कहती है~- “पा जठानी छल्लियां, मे सुरग दवारे चलियां 1 


| ` | 
सुराल के घर के वाल-गोपालो का मन जीतने के लिए सम्भवतः किः 
मिर विचरे का धगरा" प्ारम्मर 


वोत जाने बाले वोल है श्रं 


कन्तः सुनेन्रा 1” | 

 पतिके घर-परिवार भें धेग्रा' लेने से भी प्रसन्न वातावरण बना रहता । 

दे परः उस पुत्रवघु को भौ घन्य-षन्य क्हाजाताहै जोघरके मांगन-मुनें 
को भी लीप-पोत साफ सुथरा बनाए रखती है । एेसा ही एक ` धवेतराण डुग्गर प्रदेशं } 
यैः प्रचलित है जिसं' का स षर केमुनेसो को गोवरं सें पोतने.सेटै 
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संक्रान्ति को गोवर लगाती हुई वेश्रा' देने वालौ कहती है- “मं बनेरा कज्जेश्रा, 
मेरा सौह्‌ र-पीह्‌र रज्जेग्रा ।'' रथात्‌ मँ तो मुनेरकौ गोवर से ढापती ह 
भगवान्‌ मेरे श्रागे-पी्े को परिवार भ्र्थात्‌ ससुराल श्रौ र मायकं को मान-सम्मान 
से पुनीत करे, उनकी लाज रखे) । 

इस धेभ्राः का समापन सालके वाद देवर को वस्व तथापसेदेनेसे 
किया जाता दै 1 

छत के परनले से पानी वहाते हुए जो धेग्रा' प्रारम्भ किया जाता है 
उसके बोल टै-- 

“ने परनाला वाया, सिरी कृष्णा न्हौन श्राया-। ननद को महीने-महीने 
चादाम देने तथा वषं के ग्रन्त म कसि की थाली भरकर वादाम देने एवं पौशाक 
देने से सम्बन्धित भी एक वेश्रा' डुग्गर प्रदेश में प्रचलित है । 

इस प्रकार धचेश्राः एक एसा. रिवाज रहादै जिससे इग्गर प्रदेश में 


प्रचलित संयुक्त परिवार पद्धति दढ वनी रही है । धेभ्रा" देने व) 
1 फ़ 446 


से ग्राई हुई पूवश, कुन के सदस्यों का दान नौति स मन मोह्‌ लेती 





डोगरी नाध्यिंकोच्स वात कभी ज्ञानः है कि पञ्चः 
यह्‌ भौतिक देह अ्रन्ततः चोडती हौ पडती दै, श्रत: वे परलोक सष्न्त द भी, 
बरत-एवं पृण्यकरमे-दान श्रादि करती रहती दै, बड़ी बृ (^ गये विन... 
कुद खाती पीती नहीं दै 1 घर-घर मे एक. छटा सा हा साः ४६ बनाया ` 
गया होता है जिस मे विभिन्न देवों की प्रतिमाए स्थापित कौ होती 
नित्य पहले भोग लगाया जाता दै तदुपरान्त घर के सदस्य भोजन करते ह, 
क एक षेए" एसे भो हैँ जिन के ग्रहणकर्ता पण्डित पुरोहित नाविक वं 
चोकीदार प्रहरी होते है, कु लोग॒वटिध्यों (पुराने दो सेर) क वेए' भी देते 
है, संक्रान्ति को कोई एक पदाथं दोसर तोल कर किसी याचक ब्राह्मण को दे 
दिया जात। है । ये पदाथं चावल, भ्राटा, फल सन्जी, मिराई खांड-गरड, घी-तेलः 
नमक श्रथचा श्रन्य कुच भौ हो सकते हैँ । जो-जौ पदाथ हन नित्य के जीवन मे 
ज्यवहर में लाति > वे सभी -वेश्रा" मे दिये जति दै। यह वभ्रा' जब तक 
सामथ्यं हो दिया जा सकता टै, क्योकि देय पदाथे अ्रनेक हैं । 

परलोक-सुख हेत्‌ दिये जाने वाले वेमा" मे से एक अप्रा" संक्रान्ति के दिनं 
ज्राह्मण को दूध पिलाने सम्बन्धी भीदै, वषं भर दष पिलाने के बाद उसी 
ब्राह्मणा को धोती, दूध का गिलासभर एवं कुठ नगद पैसे भी दिये जाते हँ 
ग्रौर निम्न बोल नोने जात है--“"ी, ब्रह्मा ! दृध, मरा रस्ता कर्रां शुद्ध । 
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(ग्रथात्‌ है ब्रह्मा ! द्धपीलोश्रौरमेराभ्रागे 


का मागं सरल बना दो)। 
इसौ प्रकार किसी ब्राह्मण सधवा स्त्री को संक्रान्ति के दिन गुड़ एवं 


मौली की गृच्छी दी जाती है भौर अ्रखण्ड र्हाग की कामना करते हए 
कहा जाता है--“श्रादटा, गृ दी रोड़ी, जीए दौ जने दी जोड़ी ।” 
श्रखण्ड सुहाग के लिए ही एक ग्रौर धेग्रा" भी इग्गर प्रदेश में प्रचलित 
वेश्रा' लेने वाली यहां भी खटागन ब्राह्मणी ही हुश्रा करती है) "वेग्ना' देते समर 
हा जाता है--“पंज वीड़े मत्थे विन्दी, स्वं सुहागन करसे नेई' निदी । (रथा 
जिस के माथे सिन्दूर की विदिया लगी हो उस सुहागन स्त्री की कोई 
निदा नहीं करता) । 
इग्गर प्रदेश मे यह धारणा प्रचलित है कि सधवास्प्री यदि देह चोड 
कर यमलोक भी जातीहै तो भी उसे किसी प्रकार की दुःख यातना नही 
` भोगनी पड़ती । धमराज उसके माथे की विदिया देख कर उसे उसके किये हए | 
कुकर्मा का लेखा-जोखा यहं कह्‌ कर नहीं पता कि उसके कर्मो का फल भुगतने 
वाला उसका पति श्रभी उसके पीछे है-- जव वह यमपुरी पहुचेगा तो सव 
हिसाव-किताव कर सिया जायेगा । स्पष्टहै कि सुहागन स्री को इह्ताक 
मेही नहीं परलोकमे भी किसी प्रकार की वाधा नहीं उठानी पड़ती, यदि 
पत्ती पति को श्रधिकं प्रिय है तव तो सोने पर सुहाग वाली वात होती है। एच | 
प्राणवल्लभ स्त्रियों के विषय में ही तो डुग्गर के लोक कविने कहा है- “उद । 
५ रानी जेडी ससम भानी, जेड़ी समं नेई भानी, ओ ठंडे खानी । (रथात्‌ | 
बही रानी जो पिया के मन भाए) ! 
एक ब्रौर वेग्रा" है जिसमे पांच वादाम 
किसी सुहागन ब्रामण को दी जाती 
“पज बादाम छमा बीड़ा 





दाम श्रौर रंगीन दातुन सक्रांति को. 
है मरौर निम्नलिखित बोली जाते हन्ती 


लोक-परलोक सुधारने की चाह से 
जाता है । प्रत्येक मास में संक्रान्ति को, चंडी 
के मुख्य द्वार के बहर रल दिया जाताहै ताकि 


मिल सके, दीया रखते हृए कहा जाता है- “गास दीया वात्लेश्रा, निकल | 
जीग्रा सखालेश्रा ।'" 


हमा इग्गर प्रवेश में श्रन्तिम क्षणो भे भ्रादे कादीया जलाने की प्रथा 
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ही एक श्रोर धन्ना प्रारम्भ किया । 
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प्रचलित है, सम्भवतः श्रमूक वेग्रा' उस प्रथा की पूति करता दै, इवार्सो की 
कया प्रतीति ? कव देह से निकल जाथे, उस घड़ी न जाने दीया मिल भी पाये 
या नहीं । प्रतः जीवन भें ही उस दीये को जलाने की रीतिक्योंन पुरी 
करली जाये । 

हतारेह्‌ः प्रायः कटा जाताटै कि देह त्यागने के उपरान्त रूह को 
वैतरणी नी पःर करनी पडतो है । पुण्यात्माये तो इते सुधिधा से पार कर लेती 
ह पर पाप्य बड़ी यातनाएं भोगती है, सम्भवतः इसी भय से भयभीत 
होकर मल्ल ह्‌ को. वेश्रा' दिया जात है । प्रत्येक संक्रान्ति को मल्लाह भोजन दिया 
जाताहै। साथदही दरया के उस पर जाने वाले यात्रियों का श्रौर इस ग्रोर 
श्राने व.लोंका भाड़ा दिया जाता) साल के वद मल्लाह्‌ को एक पौशाक, 
नाव को ढांपने के लिए कपड़ा तथः चांदी का चप्प्‌ दिया जाता है। इस वेभ्रा' 
सर्वैतत्णी पार करना सुगमो जता है, एसी इग्गर की नारियों की 
स्रार्थ। हं। 

पुराने समयमे हमारे सनो ग्वों मे पृर्सि थाने नहींहुम्रा करते थे। 
श्रतः चोरो डाकुश्रों से रध्य करने केलिः प्रहरियों को नियृवत करिया जाता था। 
इन प्रहुभ्यों को संक्रान्ति के दिन भोजन दिया जाता था श्रौर वारां वार वेभ्रा' 
दे चुकने के उपरान्त वस्व, कम्बल तथा कुद पैसे देने कौ प्रथा प्रचलित थी । भ्राज 
भी कटी-कदहीं यह 'वेश्रा' दिया है । 


गलियो-गलिहारों की सफाई करने वाली मेहतरानी को हर संक्रान्ति को 
भोजन श्नौर वर्ष॑के वाद एक ड़. टोकरी भ्रौर वस्त्र तथः पसे देने का वेभ्रा' 
भी प्रचलित है। इसके ग्रतिरिक्त कु श्रौर वेए' भी ह, जो वर्षं मेँ एक बार ही 
दिये जाते जसे "करवाचौथ का वेभ्राण एवं “विदी क) वेप्रा' ये दोनों बेए" 
पत्रवधुभ्रं दवारा सास को दिये जाते ह। इन ववेगरो' मे बादाम, मटिण्यां, हरा 
नस्ल एवं कुच नकद रुपये रखे गए होते हैँ । "विदी'के वश्रा' में कु 
लोग केवल मटिष्यां हौ रखते हँ “करवाचौथ के वेभ्रा' वाली थाली में चावलों 
से भरा एक करवा तथा कटोरी मे घौ से जलाई हुई ज्योति धरी 
होती दै। वेरा रात्रि को चन्द्रमा-पूजन करने के थ ही दिया जाता है, 
यदि सास कीं दूर के स्थान पर हो तो पत्रवधु श्रपने पति को ही उस सम 
` ववेमरादेदेतीहै जो बाद मेसासको १. दिया जाता है । यदि सास स्वग- 
सिधार चुकी हौ तो वेभ्रा' समुर महोदय को दिया जाता है, बह भी जीवित 
नहोतो वेघ्रा' जेठ अथवा जानी को या फिर बड़ी ननद को हीदे 
[ 6 
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दिया जाता है । 


"विद्धी" का व्रत करवाचौथ से पूर्वं की पुणिमा को रखा जाता है; छ 
तरत को भी स्वियां निराहार रह कर एच को दीरवायु केलिए शुभ-कामा 
करती हें । इस व्रत को भी संध्याके समय वेग्रा' सास को दिया जाता है। 
करवाचौथ' का वेश्रा' तथा विदही'कावेग्रा' देने की प्रथा डुग्गर प्रद 
के पड्सी प्रदेश पंजाव मे भी प्रचलित ह" पर्‌ दूसरी श्रोर कमर भें इसका 
बिल्कुल प्रचलन नहीं है । 

उक्त विवेचन से यही निष्कपं निकलता है कि इग्गर का भूभाग जहा 
एक श्रोर अ्रपने कई विभिन्न रीति-रिवागों के कारण भारत के भ्रन्य भागो 
कई वातो में श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता स्ता है, वहां दुसरी रोर कई केनो 
इस कौ पड़ौसी देशों से सामः भी है, कत्रा" प्रथा इन दोनों ही मतो की 
पुष्ठि करती है । 

नोट--वेश्रा' देने के समय बोले जाने वाले 


लोक-कवितांशों की प्राप्ति गुप 
श्रपनी पूजनीया मां श्रीमती रामरक्खी जी से इई है ।" 


[| 
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खोक मानस के दपण में 


इग्गर के लोक-षिश्वास ओर प्रतीक 
। -वोणा गुप्ता 


लोक-विश्वासों का समाज पर गहरा प्रभाव होता है भ्रौर समाज का प्रभाव 
संस्कृति पर श्रमिट है। इसलिये इन्द किसी प्रदेश समाज भ्रयवा जाति का 
श्रहुट भ्रंग माना जाता है । संस्कूति के एतिहासिक, भौगोलिक, राजनंतिकः 
श्रौदयोगिक एवं सामान्य जन-जीवन सम्बन्धी तत्वों के दशन तो राज-कार्यो, 
नहरो-दरियाग्नो, चैनिक परम्पराग्रों उद्योग-घन्धों तथा घर-घृहस्थ के अध्ययन 
सेहो जति हँ किन्तु इनकी वास्तविक प्रकृति एवं रूप-सौदयं लोक-विश्वास 
ग्रौर प्रतीक-योजना के दर्पण के विना स्पष्टतः दृष्टिगोचर नहीं होता । 

डुग्गर के लोक विद्वास- इग्गर की सीधी-साधारण, सरल एवं भोली 
जनता, धा्मिक-ग्रन्धविदवासों कट्टरता तथा संकीणंता से पूणंतया विमूक्त है । 
यह्‌ विशेषता लोक-विदवासों मे भी स्पष्ट भलकती है। इस क्षे मे मूति-पूजा 
को विशेष मान्यता प्राप्त है, क्योकि यहां प्रत्येक छोटा-वड़ा स्थान शहीदों के 
स्मारकों तथा देवी-देवता के मन्दिरों से सनाथ हे । 


कुल देवता श्रौर सजैवती (सत्य ग्रौर शील कौ रक्षा कै लिये भ्रात्म-बलिदान 
करते वाली नारी) का इग्गर समाज में विशिष्ट स्थान है । सभी शुभकायं इन्हीं 
के स्तुत्तिगान से प्रारम्भ किये जाते है । पूत्रोत्पत्ति, नामकरण, मुण्डन तथा 
विवाह कार्यो की प्रत्येक रीत परम्परा कलर्वता श्रौर शीलवती के स्मरण से 
ही सम्पन्न होती दै-- 
न्न मेरे बावा, धन्न सील्ेती 
धन्न बावे दी कमाई, 


बे श्रां सतजुगी मेरे बावा। 
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गुभावसरो के प्रतिरिक्त लोग मनोकामनाश्रो की पूरतिके लिएभी $ 
दर्वी-देवताग्नों को शरण लेते हँ श्रौरभ्रालाके पूणं होने पर भेट चढ़े ह| 
भोले भण्डःरी (महादेव शिव) की पजा मन्यता में भी इग्गर वाकिं 
को विशेष श्रद्धा ह। इसलिये यहां स्थान-ल्थान परर शिवालयों में प्रातः काः 
सवेरे ही पुजा, घण्टयों तथा श्रारती कौ घनयोर सुनाई पड़ती है-- 
श्रन्न-घन देश्नां परमेसर।, 
म्रटल देश्रां बौ सुहाग । 
भोले तेरी श्रारती ॥ 
शु महादेव, शिवखोडी, पीरखोह, ;ःवीरेदवर ग्रौर पंचवक्तर सक्षी 
के प्रसिद्ध शिव-मन्दिर है, जहां धामिक रहत के ्रवसरों पर लोग तीथ-स्ा 
के लिये जाति दै ्रौर भारी मेले लगते हैँ । 


डुग्गर के जन-जीवन मे शिव के साथ-साथ श क्ति-पुजन भी विभि 
खूप में प्रचन्लतहैँ। वैष्णो, दुर्गा, महामाया, ज्वाला, महाकाली, सरस्वती 
महालक्ष्मी ग्रौर शीतला के रूपोंमेदेवीकी महिम 
ज्ञात हीहै कि कट्ड़ासे चौदह किलोमीटर 
वैष्णो देवी की पवित्र गुफाहै, ज 
लिये जाते हैँ । 
साथ- 


1 गाई जाती है । इतना त 
ऊचाई पर पर्वत की गोदप्र 
हां हर वषं लाखों कौ संख्या मे लोग यावा 
कटा से गरफा तक्र का रास्ता पदल ही तय करते हँ ग्री 
साथ देवी की स्तुति मे भेटे गाते एवं जयकारे लगाते जाते है-- 

जाना, जाना ए जरूर मेरा तरसं जिया, 

शेरांवाली दे दरवार, मेरा त्रसं जिया, \ 

हाथी-घोडे मे नेई' जाना, 

पैदल जाना एे जरूर, मेरा तरसं जिया। 
इसी प्रकार-- 

खल^ल्ला-ख'ल्ला देसा, देवी दियां धारा, 

इक भौन बनानियां, । 

ल'ल्ला-लल्ला देसा देवी दियां धारा, । 
। इक्कं बेह्‌ डा मंगानि्यां, देवी तेरे ङग दुञ्मानियां । ध 
भगतों की शरद्धा श्रौर मां की ममता भरी मैट सुन कर सभी यातरियौं क 
म्रन्तःकरण में उत्साह की लहर दौड़ पडती हैः । 


माता, उच्चे प्टाङ घेरेग्रा, लभदां नीं 


त कोई रस्ता, 
श्राई जा श्राई जा वै, भगता मेरेञरा, 
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जन्दा ई सिद्धा रस्ता । 
कांगड़ा (हिमाचल-प्रदेश) मेँ ज्वालाजी का वासहै, जिस के दश्ंनाथं 
श्रकवर बादशाह भी नंगे-पांव गए थे 1 
नंगे-नंगे परे देवा श्रकवरं श्राया, 
सन्ने दा छत्तर चढ़ाया । 
इसी प्रकार महामाया" के रूप में देवी की स्तुति गाई गई है-- 
देविये तू' गट खोलेग्रां मेरा है ममाया, 
वाला रे सुन्दर भवन बनाया कालिया धारा, 
देविये तन-हर वरी छंडियै हे ममाया, 
वालारे भरोंदा शी कटाया। 
इन के श्रतिरिक्त विलावर के पास सुकराल गांव में सुकराला देवी, 
किङ्तवाड़-मद्रवाह्‌ के क्षेत्र मे सरथल देवी" नगरोटा में “शीतला देवी वैष्णोदेवी 
के रास्तेमेंही राध कुमारी" ग्रौर जम्मू शहर में तवी के पूर्वी किनारे बाहुके 
किले मे महाकाली का मन्दिर है। इते “ व^ह्वे वाली" कहा जाता है । । 
कातिक ग्रौर चत्र मास के नवरात्रों में इन सभी-स्थानों पर वहुत रौनक 
रहती है । भगतों एवं यात्रियों कौ भीड़ बढ़ जाती है । धामिक वृत्ति वाले 
लोग नवरात्रों के सभी दिनों मेत्रत रखते एवं पूजा-पाठ में व्यस्त रहते ह । 
विज्ञेष-रूप से कन्याए' श्रति श्रद्धा से देवी को शरण लेती हँ । घर-घर में साख! 
(खेती) वीजी जाताहै, दीवारों परम्द्रीसे देवी कौ प्रतिमा वना जाती है, 
जिस का पूजन श्राम-तौर पर कन्याएु इकट्ठे मिल कर करती हँ - 
माता थाल थले बिच पूड्यां, 
मेरी देवी गी पूजन कुड्यां । 
नवरात्रों के भ्रन्तिम दिन सम्पुर्ण इग्गर-देश मे कजक पूजन (कन्याभ्रो 
को मिष्ठान्त, पैसे, वस्त्र, चरुडयां श्रादि विशेष भेट दी जाती है) किया जाता 
दै। इसके साय ही, बीजी गई साख" को भी विदा किया जाता है 
मेरी मैया दियां सौ सठ कंजकां, 
पूजदेत्ां चिर लग्गा, पुजदेभ्रां (५८ द 
ए मेरी माता रानी, कांगड़ा शहर चगा । _ ४ 
इतना ही नहीं 'चेचक' भ्रौर इसके प्रकारो को भी माता का कोप मानने 
कां श्रन्ध-विदवास भीङस शेत मे धर कयि हए है ५ किसी भी प्राणीको 
“मकल “काकड़ा' प्लसरा' श्रथवा चेचक निकलने का संकेत “माता' के नाम से 
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किया जातादै, ग्रौर इनके मड़ने पर रोगी को शीतला के मन्दिर म ले जागर 


छीटा दिलवाया जातादहै। हो सक्ताहै क्रिदेवी कै प्रति लोगों के भनो 
प्रगाध श्रद्धा के कारण यह प्रन्ध-विरवास दृढता से पांव जमाता गया हो। 

श्री रामचन्द्रजीकीभी डुग्गर की धार्मिक पृष्ठभूभि मे विशेष मानं 
। जम्मू शाहर के सव से वड़े मन्दिर कानाम ही ^ररुन।थ जी का मद्धि 
वैसे भी प्रातः लोग जव एक दर्रे से मिलते हैँ तो "राम-रा' क 
। स्तुति गीतों मे भी श्रीराम" को विशिष्ट स्थान प्राप्त है-- 

श्रो मना श्रभिमानिया, तू राम जपदा नई. । 

श्रामली दा सब्ज द्ूटा, भ्रवज भुलदा नेई । 

म्नो मना, श्रभिमानिया, तुगी राम चेते नई । 

रामजी के साथ उनकी श्रादशं पत्नी “सीताजी'को भी बड़ी श्रद्वा 

स्मरणा किया जाता है-- 


9 (उप अप 


पति राम प्यारे ! सीता भुलदी नेद, 
सीता भूलदी नेद, वनां विच रुलदी नेदयों । 
विवाहु-भवसरों पर गाए जाने वाले गीतौ (घोडियौं एवं सुहागों) मे ५ 

रामचन्द्र जी की पर्याप्त चर्चाहै। एक सुहाग मे कन्या श्रपने वरे की कार्म 
श्रीराम जीके रूपमे करते हए कहती है-- 

बर होय सिरीराम, लछमन देर होए, 

मात कौशल्या होये सस्स, सौहरा दशरथ होय, 

मेते मंगनियां जुद्या जी दा राज, 

पडे बैठी हुकम करां । 

„ छृष्ण भक्ति" मे भो इग्गर वासियों काः पिरवास कत नहीं । बड़ी 
कीर्तन मण्डलियों के नाम श्रीरृष्ण' के नाम परह । सत्संगों श्रौर कीर्ती ॥ 
ध न भजनो एवं देव-गायनों सें श्रषृष्णा की महमा वेष रूप ६ | 

छृष्ण जद लेग्रा श्रवतार, 
कम्बेश्रा कंस दा दरवार । 
खु्ले जं दरे तुद्धियां दत्थकडर्या, 
वसुदेव उस बेल्लं श्रक्लीं दे तारे गी । 
गोक्रुल लेई चले राजदुलारे गी, 
करिये जमा पार । ` 
12 
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्रृष्ण के ( वौसरी श्राला ) विशेषण से श्रलंृत होने कै कार्णं भजनों 
में श्रीकृष्ण की बांसुरी की भी विशेष चर्चा हि = 
ग्रद्धी राती वौसरी बजाई । 
मेरे शप्र जी, श्रद्धी राती बसरी बजाई । 
घोदियों प्रौर सृहागों मेँ भी वर को कृष्ण" श्नौर वधर को "राधा' के रूप 
में देखा गया है :-- 
कन्या तुसाद़ी राधके, ग्रस ते कृष्ण मुरारी ग्रा, 
लै जानी रथ पर्‌ चादी के । 
इसके श्रतिरिक्त श्रीकृष्ण के मन्दिरों मेँ भी लोग बड़ी श्वद्धा-भावना से 
पूजा-पाठ करते है, जहां जन्माष्टमी के प्रवसर पर मेले लगते ग्रौर भले सजते 
है । इस दिन लोग ब्रत रखते है, करई लोग तो निराहार रह्‌ कर रात को वारह्‌ 
वजे जन्म-पूजा के पर्चात्‌ चरणामृत लेकर भोजनादि करते हैँ । देवी देवताध्रो 
की भांति वट ग्रौर तुलसो प्रूजनमे भी लोगों की अ्रपारश्रद्धाहै । प्रातःकाल 
ही महिनाएं वट के हरे-भरे वृक्ष को जल से सींचतौ है, चावल, मीठा, सिन्दूर 
इत्यादि भी चढ्ाती हैँ । सोमवार को विशेषरूपसे वट परजा होती है, कु 
लोग तो हाथों काता सूत, यज्ञोपवीत श्रौर दव मिध्ित जल चदढतेर्है1 लोगों 
का विर्वास है कि ेसा करने से ्रटल सुहाग के साथ-साथ दुघ-दरूत का सुख 
भी प्राप होतादहै। रविषारकोनतोवटको जल चढ़ाया जाताहै रौर न 
ही इसके पत्ते तोड़े जाते है । 
यहं तुलकी-पूजन का भी विशे महत्व है श्रौर तुलसी को माता भीः 
कहा जाता है । श्रदधानु महिलाए रोज प्रतः इसके श्रागे दीपक जलाती हैँ ्रौर 
जल चदाती है। लोक विङ्ास है रि तुलपीदलं से पापों का नाड होता है, 
रोग मिदते दै श्नौर दुःखों से मुक्ति प्रात होती है। किसी भी प्रकार के कथा- 
समापन श्रयवा समन्यतया मी चरणामृत वनाते समय तुलसीदल का प्रयोग 
किया जाता दै। यहां तक कि श्रन्तिम रवासों पर भी मरनासन्न मनुष्य के मुख 
मे गंगाजल के साथ तुलसीदल डाला जाति है। रविवार को तुलसी कोभी 
जल नहीं चढ़ाति । कातिक मास की एकादशी को जिसे (दीपको वाली एकादशी" 
तुलसीपूजन विशेष रूप से सम्पन्न होता है श्रौर ब्रत भी किये 


भी कहा जाता है 
जाति हृ । इस श्रवसर पर तुलसी को विवाहिता का रूप देकर उसे रंग-विरगीः 


किनारी वाले कपड़े पहना करं गार किया जाता है । 
जहां तक इगगर के लोक विश्वासो का सम्बन्धं है, इस क्षेत्र के लोगो का 
हमारा साहित्य । ( 





हृदय भ्रति विशाल है जिसका प्रमाण हमे सिक्लों के गुरुढायों के प्रति नतमह् 
"हाने एवं मुसलमान पीर-फ़कीरों कौ दरगाह पर उनकी सत्ता के महिमाः 
सेभी प्रप्त होता है :-- 

श्रो सच्तेग्रा मेरा ध्यान तेरे बल्ल । 

मेरे हत्य विच छापां ङूलियां 

मेरा पीर सच्चा, में भूषियां । 

मेरा ध्यान तेरे बल्ल । 

ड्गगर समाज मे प्रचलित प्रतीक :--लोक विश्वासो ग्रौर प्रतीकों का 

प्रगाढ श्रौर परस्पर निभेर रहने वाला सम्बन्धहै, क्योकि लोग प्रतीको 
जीवन मे विशेष स्थान उसी समय देते, जव वहु उन पर पुरं विश्वाष 


जाने क कारण उनके भरोसे रहने लग जति है, किन्तु सूक्ष्म भ्रन्तर फिर! 
स्थान बनाहीलेता दै 


लोक विश्वासो में जेषा कि हमारे समश्च ही) 
धामिक श्रास्था की पावन भावना का वास । 


किन्तु प्रतीक योजना 
कहीं-कहीं श्रन्धविरवास भी घर किथे दै । जिनके वहम में पड़ कर लोग कु 
दिनों ब्र्थात्‌ वारो का निषेध करने के क(रण हानि उटाते हं । उदाहरण 7 


दुघ सनिच्चर नीं जाना पहाड़" पर भरोसा करने वाले लोग यातो इन दि 


स पहले ही चल पड़ते है अन्यथा वादमें जानै का विचार करके व्यर्थं मेतं 
गंवा डालते है । 


©] 


74. | 
| [ हमारा सरटि । 


कश्मीरी पंडितो में शादी की रस्म 
-शहीर इमाम 


करमीर की घाटी जिस प्रकार प्राक्‌तिक-सौन्दयं के लिए प्रसिद्ध है उसी 
प्रकार वहां के लोग भी सुन्दरता में कम नहीं । कदमीर के दामन में हिन्द मरौर 
मुस्लिम भाई-चारे का सुन्दर उदाहरण हर जगं देखने को मिलता है । इस घाटी 
को लोग प्राचीन काल से ऋषियों की भूमि यानि तपोवन के नाम से 
पुकारते श्रा रहे दै । 

श्रपनी प्राचीन सभ्यता श्रौर संस्कृति के कारण करनीरी पंडित, समाज मे 
श्रपना एक भ्रलग स्थान रखते हँ 1 युवक श्रधिकतर सरकारी नौकरियों में होते 
है, यद्यपि वे भ्राज कल प्राईवेट कामों मेभीरुचि लेते है । सरस्वती की इन 
पर विशेष कृपा रही दै । 

कश्मीरी पंडितो की यह रीत है कि जव युवक श्रपने पेरोंपर खडाहो 
जाता है, तो उसकी शादी उसकी मर्जी से विरोष रस्मो-रिवाज के श्रन्तगंत की 
जाती दै। शहर प्रौर गाव मे इसको मनाने का अ्रपना-भ्रपना श्रलग तरीका 
होता दै। वरःबध्र कीश्रायु मे श्रधिक भ्रन्तर नहीं होता है । 

ादी की रस्म से पहले एक श्रौर रस्म श्रदा की जाती है, जिसे मंगनी 
कहते है, कदमीरी मे इसे "गुन्डुन"“ कहते है । इस दिन लड़के वालों की रर 
से इल्दे की बहन श्रपनी होने वाली भाभी के पास भ्राकर उसे टीका लगाती है, 
श्रौर उपहारः के रूप मे ससुराल वालोकी भ्रोरसे उसको स्वभष तथा श्रन्य 


वस्त्रादि श्रदान किये जति ह । दोनों घरों मे हषं का वातावरण छाया रहता है ॥ 


इसी प्रकार लडकी वाले भी उपहार के तौर पर घन तथा विभिन्न प्रकार की 


वस्तुए लड़के वालों कै धर पर मेजते है । इस प्रकार इस दिन धनादि का 
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प्रादान-प्रदान होता है। लडकी वालों की प्रोरसे चांदीके कटोरे मे मतां 
भेजी जाती है, जिसे दल्टा को खिलाया जाता है । 
कभी-कभी सगाई से पटले एक ग्रौर रस्म भी श्रदाकी जाती टै। इस रू 
के ग्रनुसार लडकी वालों की श्रोर से लड़के को देखने तथा ल्के वालों की ग्रो 
से लड़की देखने की श्रपौचारिकता पुरी की जाती दहै। इस श्रवसर पर लङ््र 
तथां लद दोनों उपस्थित हते है, प्रौर यदि जान-पह्चान न हो तो एक 0 
को जानने का प्रयत्न करते हँ। यदिदोनों शरोर से संतुष्टिहो जाएतो मं 
प्रौर शादी की तिथि पक्की कीजातीटै। इस दिनसे लेन-देन का सिलसिव्रा 
भ्रारम्भ हो जाता है। तदोपरान्त शादी की तिथि निरिचित की जाती दहै। शातं 
का दिन मुहृतं निकाल कर तय किया जाता है । काय-क्रम (प्रोग्राम) 3 
परनुसार मेहदी रात, देवगान तथा “दयुगान कौ तिथि तयको जातो ।। 
मेहदी रात से पहले एक ग्रौर मृहृतं निकाला जाता दै। इसके श्रनुसार लड 
वालों के यहां “मस मुच्‌राबुन'“ की रस्पश्रदा कीजातीदहै। इस दिन विर 
ढंगसे घर की सफाई की जाती है, जिसे “विबुन"” कहते टै । “लिवुन"' को 
रस्म की तरह मनाते हैँ । तदोपरान्त उस दिन दुर्हन के बाल हषं ग्रौर उत्ता 
के वातावरण म खोल दिये जाते है । ये रस्म लडकी की फूफी श्रदा करती दै। 
जिसे करमीरी मे “वनवन' कहते है । भ्रन्य प्रौढ ्नौरते गायन करती रहती ई। 
इस दिन विशेष प्रकार की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे “वर” कहते है, इ | 
मुहल्ले वालों तथा भ्रन्य रिक्तेदारों मे बाडा जाता है। उस दिन सेहरा 
तुसुकनारे, मटका, हरमोनियम प्रादि पर गाना-वजाना भ्रारम्भ हो जाता है / 
शादी के दिन तकः चलता रहता है । | 
मेहदी रात के दिन, रात के समय सुघड्ता के साथ दुल्हन को हाथ पा । 
मे मेहदी लगाई जाती है । इस समय चारों तरफ संगीत की सुमधुर ध्वनि दै 
वातावरण हषैमय बना रहता है । लड्कौ की सहैलियां एवं श्रन्य महिलाएं 8 । 
मे बडी उत्सुकतापूरव॑क हिस्सा लेती है । दहे को मेहदी लगई | 
जाती है) वहां भी गाने-वजाने का प्रोग्राम त ५ 1 | 
देवगान के दिन, दूल्हा-दुल्हन अपने-ग्रमने घरों 
इस प्रकार “कन्या स्नान" की रस्म ॒श्रदाकौी ज।ती है । 
भाग लेते है । । 
शादी के दिन दलहा-दुल्हन सुबह 
बुलाया जाता है । उसे कपडे, चावल 
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मे स्नान करते है, श | 
फिर ये पुजा-पाठ 
दव उतेह प्नौर नाई को घर ५९ 
व पते वयि जाते ह। इसके बाद 
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दूल्हा स्नान करता है श्नौर नए कपड़े पहनता है, विशेष कर ग्रचकन तथा तंग 
मोरीदार पाजामा। दृल्दे का पिता उसे नई पगड़ी वांधता है। पगड़ी के 
इद -गिदं विशेष प्रकार की माला (मनन्‌ माला) वाध दौजातीहै। फिर उसे 
एक विविधस्मी गोल चक्र (रंगोली) पर पांव रखने को कहा जाता है । रंगोली 
को कश्मीरी में “वियुगह्‌" कहते है । दल्हे का छोटा भाई शंख बजां कर बारात 
को प्रस्थान करने का संकेत देता है। दृष्टे की मां दूल्हे को विदा करती है 
ग्रौरघर की वृजुर्गं श्रौरते चुभ-गायन श्रारम्भ कर देती है । दूल्हा रवाना 
ह्ोताहै, श्रौर वराती उसके पीछे चलते है । उसके संग कार में निकटतम्‌ 
सम्बन्धी जन बैठते । प्रक्छर मित्र भी दृत्हे के साथ होते हैँ। जव बारात 
लडकी वालों के यहं पहुंच जातीटहै तो दूह तथा वारातियों का स्वागतु 
दुल्हन के माता-पिता तथा ग्रन्य ग्रतिथि करते दै। इस समय बारातियों की 
खातिरदारी की जाती टै । 

इसके पश्चात्‌ दूहाको दुल्ह्नके श्रांगनमे रगदार चक्र (रंगोली) पर 
पने पांव रखने होते ह ग्नौर वुं समय में दुल्हनको भो लाया जाता है । 
टोनों साथ-साथ रंगोली पर खड़े होते टै । दुल्हन की मां युगल जोडा को 
मिष्ठान्म खिलातो दै। दुल्हे की मनन्‌ माला भी बदल दी जाती है। फिर 
दहन के मकानमें प्रवेश करनेसे पहले ढारकी पूजा की जाती है। इस 
विधि मे दो पुरोहित--एक लडकी, एवं एक लडके वालों कौ भ्रोर से-- 
हिस्सा तेते है। 

इसके वाद दूल्हा -दुल्हन अग्नि कुड के सामने बैव्ते ह रौर शादौकी 
यरसली रस्त श्रग्नि पूजा से श्रारम्भ होती है । इस परजा के समय दुल्हा-दुल्हन 
का मिलाप ्रनोखे ढंग से करवाया जाता है । संस्कृत के इलोकों के बीच पुजा 
जारी रहती है । इस श्रग्नि पूजा में कन्या का पिता विशेष भमिक्रा भ्रदा करता 
है । वह ॥न्यादान के समय श्रपनी पुत्री कोश्रपने घुटनों पर बिठा कर मंत्र 
कन्यादान करता है । इसक्ने पहले पृष्पांजलि की रस्म होती है। 
जिस मे सभी लोग हिस्सा लेते है 1 तत्पश्चात्‌ दूल्दा-दुल्हन श्रपनी सोने की 
्ंगूटी एक-दूसरे से बदल लेते द । इसी समय श करने का भ्रवसर भी 
भल नाता चार प कहते है । तन दलहा-डल्हत 
एक दूसरे का हाथ थाम कै सात ख्व क 4 चलते हैं । ५ के समय 
पंडित श्रं समते सए संस्कत के इलोकों को पडते ह॑ पौर इ्टा-इल्हन भपना- 


पाठ करते हुए 
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श्रपना उत्तरदायित्व निभाने का वचन देते हैँ। इसके श्रतिरिक्त हिन्दू धमं $ 
म्रनुसार भ्रग्निके फरे लिये जातिटहैँ। पूजा समाप्त होनेके बाद दुल्हन श्रलग्‌ 
कमरे में श्रपनी सहेलियों के पास जाकर विश्राम करती है। विश्वामके पर्चाहु 
दुल्हन को खिड़की से वाहर निकाला जाता है । यह रस्म भी कन्यादान कह 
म्रन्तगेत श्राती है। फिर दुल्हन पति के साथ रंगोली पर खड़ी होती है, श्रीर्‌ 
उसकी मां उन्हँ बर्फ खिलाती है! तथी दूल्े का छोटा भाई शंख बजा कः 

वहां से रवाना होने कौ सूचना देता है । दूल्हा-दुल्हुन कार में वैठ कर विदा हौ 

है । इस ्रवसर पर दुल्हन के माता-पिता भ्रौर सखियां भावुक हो उती 

म्रौरभ्रांखोसे ग्रास वरस पड़ते टैँ। घर पहुंचने पर शंख-ध्वनि एवं गाया 
से उनका स्वागतु किया जाता है । दूल्हा-दुल्हन पुनः रंगोली पर चटते है श्रः 
दहलीज पार करने से पहले उनकी श्रारती उतारी जाती है। श्रव दूल्हा 
बहन दरवाजा बन्द कर लेतीहै श्रौर उसी समय दरवाजा पुनः खोलती है 

जब उसे उसका भाई कोई उपहार प्रदान करता है । इसके बाद दोनों रसोई घर ¦ 
मे प्रवेश करते है, जहां चौके पर दोनों को वैखा कर उनके मुष 

जुखलाये जाते है । 

तत्पश्चात्‌ दुल्हन को भ्रलग कमरे में सम्मान पूर्वक विठाया जाता है। 

जहां उसे देखने कै लिए लोगों का तांता वंधा रहता है । दूल्हा श्रपने कमरे | 
मे शादी के वस्व बदलता है । यारदोस्त खुशियां मनाते रहते हैँ । शाम को 
पति-पत्नी दोनों वध्र के घर जाते, जिसे कमीरी में "सतुरात'” कहते ह । । 
यहां उनकी खूब भ्राव-भगत होती है । खाना-पीना वहीं होता है । इसके बाद । 
दोनों को विदा किया जातारहै, भ्रौर सगुन केतौर पर साथमे दही का मटका, | 
चावल, दूल्हा-दुल्हन के वस्त्रादि उपहार स्वरूप दिये जाते हैँ । 

दुरहा-दुल्हन की “श्रालत” उतारी जाती है। ्रपने कमरे मे 
दुल्हन की ननद दोनों को दही एवं भ्रखरोट खिलाती 
सुहागरात के कक्ष मे चले जाते हैँ । 

शादी के करई दिन बाद तक लोग दुव्हन को 

की रस्म पुरी हो जाने के बाद भी लेन-देन तो परी भ्रायु तक चलता रहता है। । 
साल भरम एसे कई श्रवसर श्राते है, जसे-शिवरातरि, नवरात्रि, दीपावली, | 
जन्म श्रष्टमी पति श्रौर पत्नी के जन्म 


= दिन श्रादि। एक श्रौर भी रस्म मनाई | 
जाती है, जिसे “शिशुर कते ह । यह दिवस सास-ससुर को घर लाने कीं 
खुशी मे मनाया जाता है । इस दिन बहुत से लोगों को ६ 


निमंचरिते किया जाता दै। 
78 | 


घर पहुंचने १६ | 
जाने से पहते | 
है । तव पति-पत्नी श्रप | 


र | 
देखने भ्राते रहते हँ । शादी | 
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दुल्हन कै मेके वाले उसके ससुराल में उपहार मेजते हैँ । “शिर” जाड मं 
मनाया जाता) शादी की व्ष॑गांठ भी बड़ी धरूम-घाम से मनाई जाती है । 
एक श्रौर दिवस “फिरसाल'' भी मनाया जाता है। इसमें ससुराल वाले श्रपने 
जमाई को ग्रपने घर श्रामंत्रित करते है, श्रौर शानदार दावत एवं उपहार त्रदान 
करते हैँ । इससे पटले दुत्रारा ससुराल नहीं जाते हैं । 

यद्यपि लेन-देन श्रौर दहेज की रस्म बुरी दै ग्रौर इसके विरुढ सभी 
स्तरों पर श्रावाज्ञ उठाई जार्हीहै तो भी प्राइ्चयं की बातदै कि कदमीरी 
पंडितो मे यहं कुरीति दिन प्रति दिन जोर पकड़ती जा रही है । 

{1 
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लदाखी खोकगीतो के दष्ण में दख की सस्ति 
-ङवांग लेरिग 


>, 


लदाख के लोग लोकगौतों के गाने व सुननेमे बड़ी ही रुचि रखते है। 
थही कारण है कि विभिन्न पर्वो, समारोहों श्रौर त्यौहारों ्रादि पर लोग 
बड़े ही प्रेम से जिन लोक गीतो का गायन करते है, उनमें उत्साह ग्रौर मनोरंजन 
की भावना विद्यमान रहती है । 
लहासी साहित्य प्राचीन काल से ही सम्पन्नता का रहा टै। इसमे बौद 
साहित्य से सम्बन्धित संक ग्रन्थ, महाग्रन्थ, काव्य व मह"काव्य ग्राज भी 
उपलब्ध है, जिसमे कि बौद्ध धरम॑से सम्बन्धित बहुत सारे कोश सुरल्लित हैः 
जिनके मनन भे लोगो का ध्यान शआआज तक खोया रहने के कारण, जनजीवन 
से सम्बन्धित इन लोक गीतों का संकलन करने व इसे प्रकाशित कराने की श्रोर 
नही गया । यही कारण है कि भ्राज तक हुम लदाखी लोकगीतों से सम्बन्धित 
बहते ही कम जानकारी उपलब्ध है । 
इस सन्दभे मे सवंप्रयम कोशिश भी सनु {९६४ में हुई जबकि जम्मू-कर्मीर 
ध्कादमी ने लदा के साहित्यकार श्रौ टाशी रबग्यास (1895111 २208125) 
1 इकट्ठा ९५९ 0 दी थी । जिसके फलस्वरूप 
पस्तकं १६९७० मे श्रकादमी ही ने प्रकारित की थी। 


लहाखी सोक्रगीतौ कौ उत्पत्ति व विकास कै वारे मे बहत ही कम 
जानकारी हमारे पास है। इस लिए इस विषय प्र॒ज्यादा कु कह सकना 
कठति है। फिर भी इन गीतों के विकासमे इस क्षेत्र की सामाजिक, धाक 

~ व 9 षटनाग्रों ने श्रवद्य ही योगदान. किया लगता है । क्योकि 
लोक गीतो मे प्राचीन लाश की सामाजिक दशा, लोगों के रहन-सहन, रीतिः 
रिवाज, त्यौहार, धम-गुरभ्रो, धा्भिक स्थानों, राजानो व राजश्ासन से सम्बन्धित 
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हमे इन लोक गीतों क द्वारा मिलती 


अत्यन्त महत्वपुणं घटनाग्रो कौ जानकारी 
ही लदहाखियोंके 


है। इससे यह साफ पता चलता है कि प्राचीन काल से 
जीवन मे लोकगीतो का महृत्वपूणे स्थान रहा है । 
वैसे लद्‌ःल के सादित्यकारों ने लोक गीतों के प्रकार के वारे में थोडा बहुत 
लिखा, फिर भी इस वरेमें श्राज तक एक मत देखने को नहीं मिला । 
इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम एक लेख जे० के० कल्वरल ग्रकादमी द्वारा प्रकाशित 
“वाक पत्रिका "लाली १९७६ में श्री ठीनलेस दोरजे द्वारा लिखित छापा, 
जिसका शीषेक था ““लदाखी लोकगीतों के प्रकार" इसमें श्रौ ठीनलेस ने मुख्य 
श्रा प्रकार के लोकगीत माने हँ । इसके वाद एक एेसा ही लेल उसी पत्रिका 
के १९७७ के श्नक में लदाखी गीतकार श्री फून्होक र्यो का लिखा छपाथा 
जिसका शीषेक था “हमारे गीत व स्वर इस लेख मे श्री फुन्होक ने ११ प्रकार 
के लोक गीत वते हैँ । इसके वाद लह्‌.ख के साहित्यकार श्री टाशी रवग्यास 
ने ्रपने लेख “लदाखी लोकगीत : एक समालोचना" में भौ ११ सख्य प्रकार के 
लो क.गोतों का प्रचलन माना है । इस प्रकार उपरिलिखित साहित्यकारों मे लदाखी 
लोक गीतों की विभिन्न किस्मों की संख्या को लेकर मतेक्य नहीं हो पाया है । 
तो भी लदाख मे कई प्रकार के लोक गीतों का प्रचलन है जो कि श्रषने श्राप 
मे अनूठे है । इस प्रकार संक्षेपमें हम यदि लोकत गीतों की मुख्य किस्मोंका 
श्रध्ययन करं तो बेहतर होगा-- 

१. मंगल गीत--लदाखी संस्कृति म किसी काम को प्रारम्भ करने के पूवं 
मंगल पाठ करने को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है । ठीक उसी के श्रनुरूप 
लोक गीतों मे हमे तरह-तरह के मंगल गीत, जिसे लाखी में ‹स्तेनडेललू' कहते 
है, सुनने को मिलते है । इन गीतो मे महात्मा बुद्ध व धमे राज से सम्बन्धित 
स्तुतियों व नीले श्राकाश मे सूये व चन्द्र के प्रतिष्ठित होने सम्बन्धी सुन्दर वंन 
मिलतेदै। ये मंगल गीत ३, ५, ७ स्तुतियों वाले होते है जोकि बड़े ही 

` इृदयस्पर्शी होते है । इन लोक गीतों का गायन विभिन्न धर्वो व समारोहों के 
समय शुभ माना गया है । 4 
नि २. स्तुति गीत--इन गीतों मे मुख्यतः राजा, रानियो व राज शासन 
` सम्बन्धी विभिन्नं पट्लुश्रो कौ ्रशंसायें सुनने को भिलत्तो है । इसे लदाखी मे 
जल्‌" कहते है । इन गीतों मे हमे पुराने लदाख के जन-जीवन की सुन्दरं 
` अकी मिलती है । मालूम होता है कि प्राथेना काल से ही लाख मे चंग 
` (एक प्रकार का मादक धी) र ५७५. पिलाने का रिवाज रहा है । ठीक उस 
। [ 


४, 
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टंगसेग्राज कल भीदंग कापेय तयार करते टी श्रथवा इसे पीने के उपरान्त 
लोग जोशीलेस्टरमें प्रशंसाश्नों भरे गीतों का गायन करते हैँ । जान पडता 
है कि लोगों को सामाजिक हालत श्रच्छी थी । कानून की दृष्टिसेभी 
राजशासन सुदृढ होता था। इस तरह्‌ ये गीत रोचक होने के साथ-साथ ज्ञान 
चर्धक भी होते है। 

३. विवह्‌ सम्बन्धी गीत-लदख में भी भ्रन्य जगहों कौ तरह विवाह 

बडे दी धूम-धामके साथ सम्पन्न किये जाते । इन श्रवसरों पर विवाहुके 
गीत गाये जाते है, यद्यं विवाह सम्बन्धी कई प्रकारके लोक गीतों का चलन 
है । विवाह गीतों मे प्रायः प्रत्येक इलोक के बाद त्रिरत्न का नाम लेकर श्रपण 
सग्बन्धी सुन्दर वंन सुनने को मिलतादै। जिस कासार देवी देवताभ्रोंके 
नाम लेने व उन्हं गवाह के रूप मे स्दोकार करने से सम्बन्धित होता है, इन गीत 
का गायन भिन्न-भिन्न ठंगसे नाच करते हुए भी किया जाता है तथा इनका 
गायन वुको लाने केलिए वर केधरसे निकलने से ग्रारम्भ होने के साथ 
शुरू हौ जाता है तथा रात भर चलता रहता है । ये गीत वड़ेही मधुर होते 
हे। यही कारण है कि उनका गायन लोग समूटिक रूपसेतोकरतेदहीरह 
भकेले म भी इहं गुनगुनाया जाता है । । 

४ घार्कि गीत--धािक गीतों में लदाख के प्रमुख मन्दिरो, (गोम्पाभ्रौ) 
उतके ही प्रधान लामाश्रों व देवी देवताश की रतुति के गीत होते ह ।. वाभिक 
लोक गीतों मे हैमिस गोम्पा व॒ उनके प्रधान श्रवलरी लामां स्तकछग रस्या, 

दिके गोम्पा के ८० सम्भों वाले मग्दिर के मंडप की प्रसा तथा पेथुप गोम्पा 
व उनके परषान लामा रिन्छ वनुला वी स्तृति के गत प्रमुख हैँ । इसके श्रलावा 
भी वुदधधमं व संघ तथा दस कुशल व ॒अ्रकुशल कर्मों सम्बन्धी भ्रनेकः धार्मिक 
गीत शामिल है। 
५ वीर गीत-वीर गीतोः भ लदास की प्रमुख पौराणिक कथा "ली 
वैसर' व उनके परमस नायक केसर' के जन्म सम्बन्धी श्रतेक प्रकार के गीत 
ष ( ह। इसःष्कारके गीतो को लास भं गिडदूण वहते है । ^. 
मे श के शारीरिकवल की प्रहासा सम्बन्धी गीत शामिल है । यह गीत सुनने 
बालौ भे सुति का संनार करने भे समं हाते हं । क 
` ९ वियोग गीत--हमारे पासा विरह सम्बन्धी श्नेक गीत , उपलव्व हं 4 
थे गीतव्ड़े ही ददं भरे व हदयस्पर्शी होते है । इस प्रकार के गीतों ॥ 
लदास भे स्वयो" (8 ५०1४) कहते हं † इन गीतों मे रदाल के राना 
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देस्वगोडः नमग्याल (१६२०१६३८ ) की रानी जिल्जा कै ऊपर एक ब्रड़ादही 
प्रेमियों के यु से सूने को मिलतादहै। एकर वार 
रेखा हुमा कि एक युवराज को जन्म देते के बाद दोनों को एक दूसरे से विद्ुडना 
के इतिहास की प्रमुख घटनाग्रं मे गिना जाता है । 


पड़ा। इस प्रकार इसे लदाख के 

७. व्यंग्य गीत- व्यंग्य गीतों का गायन जवदो जनों या समूहों के बीच 
का सेल-जोल ठीक नहो तो एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए किया जाता हे तथा 
प्रकार कै गीतों का गायन ग्राम जनता या महफिल मेँ टौक नदीं समा जाता 


करुणामय गीत लोकगीत 


इस 
क्योंकि इस से श्रापस मे भागड़ा श्रादि होने काडर होता है । इस प्रकार के गीतों 
को 'छिगलू' नाम से जाना जाता है । तथा इसे स्वरी-पुखुष दोनों की उपस्थिति 
मे भी गाया जःतादहै जिनमें किसी की कमजोरी को भी दिखाने के प्रयत्न 
किए जति हैँ । हां--इन गीतोके भाव का स्भना अन्य गीतों की तरह 
श्रासान नहीं होता क्योकि इनमें पुमा-फिरा कर वातं बनाई जाती ह । इन 
गीतों के गायन का चलन श्राज भी काफी हद तक्र मौजूद दै जो कि बुराद्यों 
को चिद्रिता से प्रकट कर्ने का एक ग्रच्छा साधन ट । 

८. प्रेम गीत--लदाखी सादित्य मे भीहमें प्रेम गीतों की भलक दिखाई 

ग है। जिनका लोक गीतोंमें भ्रपना स्थान है। इस प्रकार के लोक गीतों 
मे प्रेमी दारा प्रेमिका के प्रति उसके सदये, चाल-चलन श्रादि पर भ्रतिश्ञयोक्ति 

पूं गीतों को शामिल किया जा सकता दै जीकि भावप तथा भिठास भरे 
होते दै! प्रेमं गीतों का गायन लोग बेती-बाडी करते समय भी करते हँ । 

६. छंग गीत--लदाखी समाज क रीति टरिवाजोंव संस्कृतिमेचंगका 
वड़ा ही महत्वपूं स्थान है क्योकि इसकी उपलब्धि प्रत्येक भ्रवसर पर होना 
जरूरी होता है चाहे वहं खुशी का मौका होया दुःख का। इसपेय को 
पवित्र भी माना जाता है तथा इसे भगवान पर भी चढ़ाया जाता है । इस 
प्रकार लोग छग कै पीने व पिलाने को भी कदापि बुरा नहीं समभते। इस 
के ऊपर बहुत सारे गीत दै । इन गीतों मेंछंगके बनाने केढंगसे लेकर इसे 
वीनि के लिए तैयार होने तक के सुन्दर वर्णन मिलते हैँ । इन गीतों के माध्यम से 
हमे व्हूत॒ दृद तक प्राचीन लदाखी संस्कृति के सम्बन्ध मे जानकारी भी, 


मिलती दै । 

१०. समूहं 
समय स्त्रीपुरुष दोनो ही हाय 
के समूह गीतों के गायन का सब 


हमारा साहित्य, ॥ 
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गीत--समूह मीत क शोनलू" कहा गया 1 समद गीत लति 
गं मे हाय लिए हए नाच भी करते हैँ । इस भ्रकार 
ब से बड़ा केन्द्र लदाख के मुख्य शहर लेह से कुच 
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मील दूर शे" नामक गांव है जहां दसवीं शताब्दी पूवं से यह सव॒ चलाश्रारहा 
है} भ्राज भी शे-सुवला' त्यौहार पर बड़ धरुम-धाम के साय इसे गाया जाता है। 
शे सुबला त्यौहार पसल के तयार होने के मौके पर मनाये जाते है । 
उपयु वत प्रकारके श्रलावा भी लदाख मे ्रन्य कई प्रकार के लोक गीतों 
का चदन है! जिनमें देती के गीत, तिव्ववि जवो गीत, जिन का गायन नाच 
के साय होता है तथा वासना पुरं परेम गीत श्रादि है । 
उपयु वत विभिन्न गीतों के भाव को जव हम समभने का प्रयत्न करते है 
तो इमे प्राचीन लदाख का इतिहास, जातक कहानियां, राज-शासन लोगो के 
जन-जीवन सम्बन्धो अनेक पटहलुग्र, रहन-सहन, सोचने के ढंग, संस्कृति, कला 
व सामाजिक स्थितियों रादि क पता चलता है । 


इस प्रकार ये लोक गीत ्रसंख्य ह । हम यह्‌ श्राशा कर सकते कि 


भपिष्य में इनक द्वारा हमे प।चीन लदाखी संस्कृति केवारेमे जाननेमेंभ्नौर 
प्रधिक सहायता मिलेमी । 


र्‌] 
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द्ग्गर प्रदेश आर विवाह - षिधि 
-डां० गगादत्त "विनो 


विवाह एक प्राकृतिक संस्कार है । जिसका फल स्त्रीत्व तथापुम्त्व के 
संयोगसे सुष्टिका विस्तार दै। भारंतीय ऋषियोंने तीन वर्णो के लिये जो 
सोलह संस्कारों की प्ररथापना की थी, उनमें विवाह संस्कार प्रधान माना गया 
है। वि उपसरगं जोड कर वह धातु मे श्रन्‌ प्रत्यय करके विवाह शव्द का निमि 
किया गया, जिसका श्रथ दहै, विशिष्ट प्रकार से धारण करना प्र्थात्‌ एक 
महाम्‌ उत्तरदायित्व को ग्रहण करना । भारत में विवाह संस्कार भारतीय संस्कृति 
का मुख्य भ्रंग समा जातादहै, जिसकी श्रावारशिला धमं पर रखी गई है । 
दूसरे शब्दो में यह धा्िक सम्बन्ध है। इसी कारण स्त्री को धर्मपत्नीं के 
विशेषण से विशेषित किया गया श्रौर पति को पतिदेव । यानी भारतीय सं;कति 
के श्रनुसार पति-पत्नी के लिये देवता के समान है श्रौर पत्नी उसका वामाङ्‌ 1 
इसस्त्री रूप श्रंग से हीन पुरुष को श्रसवं' कहा गया है, जिसका श्रं है 
¦ श्राघा या श्रघ्रुरा ।' भारतीय संस्कृति ने नारी को इतना ऊंचा रथान दे दिया 
कि उसके विना पुरूष किसी भी देव, पितृ कायं को श्रकेले करने का श्रधिकारी 
नहीं हो सकता । यज्ञ, दान, तप, पूजा किसी भी धामिक कायं में स्त्री का साथ 
प्रनिवा्यं है । यह भ्राजीवन निभाया जाने वाला सम्बन्व है, जिस मे शिष्ट 
, एवं धार्मिक शगार निहित है । इसी कारण विवाहित दम्पति में वृद्धावरथा में 
, भी. परस्पर श्युगार रस की धारा नही सुलती, भव भ्रति ने इसी प्राशय को लेकर 
ई त विवाह्‌ की कसी सुन्दर व्याख्या की दै- 
“श्रदवैतं सुख  दुःखयो रनु गतं सर्वाश्वच्सथासु ` यतु, 

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यास्मिन्न हार्यो रसः ।” 
विवाह सम्बन्ध सुख-दुख मं, एकाकार्‌ बना रहता, है, । प्रत्येक श्रवस्या 
म दोनों एक दरे के खल-दलं क सा बन्धे रहते हं भौर डप मे भौ रस 


स 
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(गार) का परिहार नदीं करते । सच्चा प्रेम यही होता है, जिस मँ वुदटपेमें 
भौ वेसा ही युवावस्था का सा सम्बन्ध वना रहे । 
इसी भावना को वेद कै एक मंत्र मेंदट्प प्रकार ग्रभिन्पक्त किरा 
गय है-- 
““गृम्णामि से सौभत्वाय हम्तं मया पत्याजरदाप्टर्यथा सः । 
भगो ्रयेमा सविता पुरन्धिम ह्य' स्वां दुर्गाह प्याय देवाः ॥ 
(म्रथर्ववेद) 
हे शोभने मैं एेर्वयं की वृद्धिके तिथे तेरा हाथ पकडता हूं। तू मेरे साथ 
{वृद्धादस्था तक सुखपूवैक निवास कर। भगश्रर्यमा श्रण्दि देनोंने तुभं गृहस्थी 
कमं के लिये मुभे दियाहै। इत्यादि । भारतीय ऋषियों के ग्रनुसार विवाह 
, दिषय-वासना का उपभोग न होकर एेहिक श्रासुष्मिक ग्रामि-वृद्धि का साधन षहै। 
. एदिक (इस जन्म मे) उन्नति सन्तानोत्पादन दरा परम्परःगत वंश गौरवको 
श्शुष्ण रखते हुए प्रजातन्तुं को ग्रनिच्छिन रखनाहै जो व्यावहारिक दृष्टि 
सरा सव का अनुमोदनीय श्रौर वांछनीय है । प्रामुष्मिक (पारलौकिक) उन्नति 
विवाह दारा इस रूपमे मानी गई दै कि “श्रपुत्रप्यगतिर्नारित” पुत्रहीन की 
गति नहीं होती । मरणोधरांत पिण्ड दानके श्रमावया श्रौर््वं हिक कूत्यके 
` भम्बन्न न होने के कारण श्रात्मा प्रशान्त ग्रौर उखड़ी हुई रहती है, यद्यपि श्राज 
कौ वजञनिक परिरिथतयो यह्‌ कथन पिडा हरा है, तथापि यह्‌ विचार वैदिक 
होने के कारण भारतीय संस्कृति के श्रन्दर श्रानेःसे श्रव भी मान्य समो जा 
पताह । “यु कोई भी चल सहा हो, जन्तु फिषौ भी देशा की संस्कृति सदा 
त कै पर्मष्य मे ही देसी जाती दै। संस्कृति देश का जीवन एवं प्राण 
९ । विवाहुका इसरा प्रधान लक्षय देव, पितु ऋ से मुक्ति प्रप्त करना है। 
प भकार भारतीय निवाह्‌ संस्कार दस देश की संस्कृति श्रौर ध्मं॑कां मुख्य 
गहे जो विक काल से चलता श्रा र्हा है । =:4 


इस विशाल देश की संस्कति 


शरोर मान्यतःए' एक है । प्ंत-मेद तो 
पशासनिक इका है । 


# तर रा ह । भाषामेद भी इतकी मौलिक प्न्य १ श्राारित 
५ ` भान को लगभग सभी भाषाय एक ही सख्त से निकली दह, जो 
शोत संस्कृत भाषा कै रूप मं समग्र देशद्वारा मान्यहै। यही कारा है कि 
श्व समग्र देश कर संस्कारमिधि, कुचे प्रातो को छोड़ करं प्रायः सभी जगह 
वमति स्पे शतुः ६1 "सरि भारतं कौ विवाह-संसकार-विधि भी इसी 
कार समान स्प से प्रचलित है । जो विवाह पद्धति बंगाल याः गुजरात भे प्रयुव 
। ४९ । ] र [ हमारा सार्हि्य 
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कीजारहीहै, वही वुख््रातीय रूढियोंके हिर-फेरके साथ मू० पी, विहार 
म्रादि प्रातो त्था जम्मू-कडनीर राज्यमे भी प्रचलित है। श्रतः डोगरा विवाह 
विधि वही दै, जोसरेदेशमें परम्परा सर प्रचलित होती ग्राई, फिर भी यहां 
प्रातीयता के परिवेण में कुछ परःपरागत रूढियां भी साथ जुडी हैँ । 
डोगरा विवाह का पूवं रूप 
विवाह तय करने के पूर्वं दोनों पक्ष की वात टीक रतर पर र्वैठाने के लिए 
एक व्यवित माध्यम का कायं करताटहै, किन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि प्रति 
विवाह-ग्रायोजन मे माध्यम श्रनिवायं रहै । श्रधिकतर मःता-पित। स्वयं बुद्ध 
प्नौर मरितष्क हारा सोच समभ कर वधर के चुनावमें विवार कर तेते है, किन्तु 
बहुत से माता-पिता एसे होते है जिनं इस सम्दन्य में किसी सियानै या श्ननुभदी 
पुरुष का दिशा निदेशन श्रपेक्षित रहता है । कभी-कभी माध्यमं स्वयं श्रपने 
स्वाथेवश वीच मे टपक कर दोनों पक्षों की मध्यरथता का कार्यं करने लगता है, 
इस में उसे किसी एक पक्ष द्वारा नियुवित की श्रावश्यकता होती है, जिसे वह्‌ 
श्रपनी चतुराई द्वारा रवयं बना लेता है। एसे मध्यस्थ कभी-कभो दोनों पक्षों 
कीश्रखोंमें देसी धुल भोकने में समर्थं होकर श्रपना स्वाथ सिद्ध कर लेते है 
जिससे वर वधू दोनों प्रथवा एक का जीवन ही नष्ट दो जःताहै, देसे मध्यस्यों 
से श्रकसर यचा जाता है । मध्यस्थ दारा दोनों श्रोर से. वात-चीत हो जाने पर 
वर वधू के पिताग्रौर नजदीकी सम्बन्धी श्रापसमें मिल कर वात श्रगर जंच गई 
तो इस पर संद्धान्तिक रूपमे निर्णय ले लेते ह। इस कार्यके परचात्‌ लडकी 
वालों की श्रौर से लड़के की जन्म- कुण्डलो कौ माग की जाती है। डोगरा प्रदेश 
मे यह विशेषरूप से श्रवर्यक समा ज.ताटै। इसके प्रन॑तर दोनोंके ग्रहों काः 
मेल देखा जाता है । श्रणर यह्‌ ठीक बैठ गया तो विवाह लगभग तय हो जता 
दै। इस कायं में कुछ बाधाएं पड़ने कौ अ्राशंका भी रहती है। विशेषकर 
कुण्डली के सप्तम घर्‌ (जो परति के लिए पत्नी का श्रौर पत्नी कै लिए पति का घर 
मानाजाताहै) पर वात भ्राकर श्रटकती हे । वहांकिसी की बुण्डलीमें भी 
कोई क्रूर ग्रह ष्ड़ा हो तौ विव) में श्रङ्चन श्रा जाती टै अनन्यथा विवाह तय हो 
जातादै इस कायं कौ समाप्ति के बाद मान लीजिए कि शुभ ग्रहों के कारण 
दोनों प्च विवाह के लिए सह हौ गए तौ रागे का कार्यक्रम एक-एक करके 
लगता द । सरथम निश्चय हौ जाने पर लकी वाले लसा 
वात पक्की वंठाने की गारण्टी देदेतेहै। इसे 
है यानी लड़की वालों ने लङ्क कौ श्रधिकूत कर 
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लिया, किन्तु ग्रभी श्रन्य विशेष उपहार प्रदान करने का समाराह शेष रहूता है 
जो किसी शुभ मुहूतं पर सर्पन्न किया जाता है । 
इस उपहार प्रदान को डोगरी में “सगन देना” कहते हैँ 1 इसके भ्रन्तगतं 
उस दिन धर के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा सम्बन्धी इकट्े होकर (कन्या पशन के) 
लडके वालों को उपहार भेजने की सोच्ते हैँ। उपहार देने की कोई सीना 
श्तं नहीं होती । श्राथिक स्थिति ग्रौर सामथ्यं के श्रनुसार उपहार दिया 
जाता है । साधारणतः कुछ मेवे के थाल, फलों की टोकरी या टोकरियां एवं 
दक्षिणा होती है। यहु सगन" लड़के के घर जाता है, वहां पण्डित द्वारा थोड़ा 
सा पूजन करवा कर यहं सब उपह्‌)र लड्के को तिलक के साथदेदिएु जति है। 
इस कृत्य को वाग्दान कहा जाता है, डोगरी मेँ इसे (कुडमाई' जिसके हो जाने पर, 
दोनों, पश्च विवाह कौ तयारियों में जुट जाते है । स्ठस्थ सुन्दर एं शिक्षित वर का 
स तरकार चुनाव करने के उपरांत गुरु एवं शुक्र दोनों ग्रहों के भ्रस्त दोष से 
वजित मुहं शस्त दृष्टि से निकाल कर गुभयोगमें विवह्‌ की तिथि निरिच्त 
कौ जाती है, गुरु या शुक्र किसी केश्ररत होने के समय को डोगरी मे तारा 
इन्वना' कहते है । इस "तारा इव्वने' के समय विवाह्‌ नहीं हो सकता, य्ह प्रथा 
सारे भरतवषं मे है । शुभ मुहुतं कौ सूचना वर पक्ष वालों को दे दी जाती है । 
डोगरों मे वे कृत्य इस प्रकार है £ 
थम दिति मे 'सगन' दिया जाता है । पंडित को बुला कर गणपति पुजन 
होता है । फिर किसी सौभाग्यवती स्त्री को वस्वराभषणों से श्रलंकृत करके पूजन 
भ वेढाया जाता है। उसने नाकमें "बालू" (भ्राभरुषरा) ग्रौर सिर पर लाल दुपदरा 
सिमा होता है। यही सौभाग्यवती सी भ्राज से लेकर सारे विवाह कृत्य मेँ 
मतिनिषि के रूप भे समय-तमय षर मांगलिक कार्यो मे भागलेतीहै । इस दिन 
एज के उपरांत माश श्रौर गेहं की कुछ मात्रा भिगो दी जानी है ग्रौर मिट्टी 
री तीन बुलिहकाए्‌ं बना कर रलौ जाती है । प्राजके दिन इतना मात्र ही कायं 
५ ह । साथ हौ इसी दिन दजन के समय सौभाग्यवती स्त्री ल्के की कलाई 
मे मौली वाधती है । लडकी. बालोंके घरमे भीरा ही कृत्य होता है। वहा 
चको कौ कलाई भे मौली वांषी नातौ है । इसे “गाना वाधना" कहते है । इस 
कायं मे नवःग्रह-पुजन भी किया जाता है । 
सगतं हो जाने के भ्रनन्तर तीसरे दिन 'गण्डी, नामक कृत्य का सम्पादन 
जाता है । इस मे ल्के वालों कीश्रोर से लडकी को खाद्य वस्तुप्रोंका 
एक अपह्‌ भेजा जाता है, जो केवल बादाम, छुहारे तथा किशमिश का मिला 
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जुला सवा सेर का परिमाण रहता है । इसे लाल कण्डेकी भेली मे डाल कर 
उपर से म्ली से बांधकर दियाजाताहै, इसके सथ कुछ दक्षिणा भी रहती 
है । पुरोहित इन वस्त्रों को उठा कर लडकी के घर ले जाताहै, व्हांउप का 
सत्कार किया जाता है। संश्षप्त पुजन के वार मेवा कन्याकी गोद में डाला 
जाता है श्रौर इसके श्रनन्तर लेकर वांट दिया जाता ठ । यह्‌ कायं विवाह 
के पुवं प्रयिक मांगलिक श्रौर सुशकुनकारी समा जाता हे । 
श्रव विवाह्‌-कायं के एक दिन पटले शान्ति कृत्य भ्रा पड़ता है जिसे डोगरी 
मे “सातः कटा जाता है । यह्‌ भी वड़ा महत्वपुणं कायं समभा जाता है। इस 
दिनि सगन के दिन मे भिगोए गए मश श्रौर गेहं को पांच सौभ.ग्यवती स्विथां 
मिल कर पीसतौ हँ । माश के "वड़े" वना दिये जाते हँ शरीर गेह का पकवान 
घीमेंतलाजातादहै। जो चरुद्टिका सगन के दिन बनाई गर थी, उसीमेंश्राग 
जला कर, यह्‌ पकवान तैयार किया जाता टै, चुटी पर कड़ाही रखी जाती है । 
उसमें घी डालकर पकवान वनाया जाता है । डोगरी मे इसे "कड़ाई जज्ञनीः 
कहते हँ । यहु करने के वाद गणपति तथा नव-ग्रह-पूजन होता है । पुजन पर 
कन्या या वर कौ (कन्या के विवाह में कन्या भ्रौर लड्कै के विवाह मे लडका) 
वैठाया जाता है, साथ उसका मामा वता है। यह्‌ पुजन मामा हारा किया 
जाता श्रौर इस का पुरा खर्चा उसी को करना पडता है। डोगर मे इस प्रथा 
का प्रचलन लड़को या लड़के के घर वालों को विवाह सम्बन्धी व्यय से कुछ 
सहायता देते के निमित्त किया गया था। शान्ति कमं (सांत) भिन्न-भिन्न 
प्रतिं मे भ्रपने देशाचारं भ्रौर कुलाचर दवारा मनाया जाता है । चरु० पी० तथां 
भरन्य करई प्रदेशों मे इस दिन पितृ पूजन भी इसके सथ किया जाता है किन्तु 
दुग्गर प्रदेश में यह प्रथा नहीं है । पितु-कायं का सम्बन्ध मृतक पुरषो से होने 
के कारण देशाचारानुसार उसे इस मांगलिक कायं में रथान नहीं दिया जात। । 
इस काय म सौभाग्यवती स्त्रियों को ही स्थान इसलिये दिया गया है कि वै 
प्रसनता श्रौर प्रुल्लतापुवेक कायं करेगी । विधवा होगी तो 2 ह भ्रपने श्रतीत 
के सुनहरे दिन याद करके श्रन्दर ही म्नन्दर रोगी या श्रकुलाएगी । उसके 
इदय पर श्राघात भी पहुचेगा । इसी कारण इन कार्यो म विधवाश्रों को स्थान 
नहीं दिया गया । बात तौ फिर भी विवादग्रस्त ही रहती है किन्तु इस का कोई | 


विकर नहीं ं मिल पाता । ६ 
1 कमं के पूजन की समाप्ती पर ल्के के शरीर पर सुगन्धित द्रव्य 


स्नान कराया जाता है । इस नेषन को डोगरी भें श्ुटना" कहा 
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जातादै। इस कायंमें रित्रयां मिल कर वैवाहिक गीतगातीहैँ। ये गीत 
डोगरी भाषामेंही मौलिक लू्पमेंपरम्"रासे चलते ग्राएह, जिन की कुछ 
पंवितयां इस प्रकार 2 . 4: 
ग्रडयो मलयो तेल बुटन मलेयो, 
श्रयो मलयी तेल पायो लाचियां, | 
मेरे लाउले दा व्याह सदायो चाचियां । | 
लड़को के विवाह की शान्ति की समानता भी इसी रूपमेँ की जाती है, 
इस॒लिपन-स्नान' कायं का उदर्य वरया वघ के सौद प्रसाधन का सम्पादन 
केरना टै जो शास्त्रोक्त होने के कारण वैवाहिक नियम बन गया। डोगरा 
प्रदेश मे सात वार स्नान कराने की प्रथ नहीं है । गरु पी०, विद्रार श्रादि कु 
प्रदेशो मे नेषन के बाद वरको सात वार रनान कराया जाता है । बुटनेमें 
पसि हृए जौ, माश, तेल प्रौर दही जाला जाता द । दही शीतल श्रौर शान्ति 
कारक है। तेल स्निथ होता है । दही के साथ मिल कर वह॒ रोम-रोममें 
अतिष्ठ होकर शीतलता शरीर सिनिरधता देने ॐ साथ सुरकी दूर कर देता है। 
जिक्ञ षे शरीर की कान्ति निखर उठती हं । स्तानके श्रन॑तर वर, वधूके , 
रच सल्ानमुन वाघा जाता है, यह्‌ प्रथा भारत के सभी प्रातों मे है, किन्तु 
कीकही इसे पाव भे वाधा जाता ठै, डोगरी मे इसे "गाना' कहा जात है । 
इस मे कोड श्रीर लोहे का छल्ला वन्धा रहता है । वस्तु विज्ञान के ग्रनुसार 
इ दोनो वसम मे शरतःपरेत की छाया तथा अन्य श्रनिष्ट प्रभावो को रोकने कीः 
0 5 9 च ९ विवाह लग्न तक लड़के या लडकी क 
रीर सो 1 न ठी दती पु से सव प्रकार की 1 से उनके 
0 जा सके । इते विवाह लग्न १8 न १५६ ग्रधिक 
भर, वहार # इस ध लेप ग्रौर स्नान की न ५५ गु० पी०, 
बरह्मणा भोज प्रथवा त र ५ प 
क के पन भ त भाज ए श भी रहता है । इस शान्ति 
(^ रप्र पी के लोटे डालता दै। इसे डोगरी में | 
॥ यह भी एक मंगल-्रभिषक है । इस श्रवसर पर. 


डोगरा वध्यां श्रप नत = 
दष भकारं श्रपने कलकण्ठं से मगल गान गाती है, जिस की कु -वितया- 


मामा वारड़ भरेयो" 
मामा जाई खलोता बन्ने, 
मामा लकडियां गुड़ भन्न 12 
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इस कृत्य के वाद मामा लडकी को नासिका भुषण श्रादि पहनाता दै । 
हाथों मे चुडा भी डालता है । लड़का हो तो उसे यथादाक्ति दक्षिणा देता है । दूसरे 
दिन लड़के का विवाह होतो वरात चलती है। विवाह का वास्तध्रिक रूप इसी 
दित प्रारम्भ होता है । डोगरी प्रथा के ग्रनुनार हभका विधान इस भ्रकार है- सतेरे 
लोग विवाह्‌ वेदि के मण्डल के निमाए में जुरते है! कण्ठ के चार स्तम्भं के साथ 
केले के स्तम्भ तथा पूं से लदी हुई टहनियां, चारों रोर जोड़ कर ऊपर गुलावी 
रग का कपड़ा तान दिया ज.तादै। उसके चौकोन में फूल मालाएं भी टंगी 
रहती हैँ। इस मण्डप का पुजन भीता दहै। इस मण्डप के चारों 
कोनो मे जल परित चार कलश रेजतेहैँ। ये वार घट चार भ्राध्रमों 
(ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के प्रतीक हैँ, जिन्हे मानव जीवन 
रूपी एक सूत्र मे पिरोया जाना है । इनते मानव को भ्रायु कैश्रनुसार 
चार ्राश्रमो मे परिपालन की रिक्षा मिलती है। चार जलकुम्भ रखने 
का यही एक मात्र रहस्यहै। सांभ के कुं पहले एक स्थान पर सव कुटुम्बी, 
मित्र तथा सम्बन्धी इकट्ठे होकर वैठते हैँ । विवाहु-योग्य ल्के को दूल्हा 
बनाया जाता है । डोगरी मे दव्हे को भराज' (मह्‌ राज) कहा जातः है । लडके 


= 


कोद्र कौ पुरी पोाक पिना कर सभाके मध्यमे वंठाया जाता है। उसके 


= 
ठ 
य 


प्रागे दूर्वा, चावल तथा सुपारी सहित एक थाल रखा जात्ता है । इस समय वहां 
कै सव लोग श्रपनी-ग्रपनी दातव्य धन राशि उस थाल में रखने लगते ह्‌, इसे 
डोगरी मे “बुहाड़ा"' कटा जाता है । इस मे जाति, वगे, भारई-बन्धु, दोरत-भित्र 
श्रादि सव लोगों का योगदान रहता है । यह प्रथा परम्परा से एक-दूसरे की 
विवाह-शादियों के साथ जुड़ी हुई है । इसे डोगरी मे बतंन' भी कहा जाता है । 
जिन्होंने दूसरे की शादियों मे जो कु दिया रहता है, श्रपने घर की शादियों 
मेवे वैसा ही बतंन परम्परानुसारले लेते है । इस प्रकार “वर्तनः (उदाडा) 
उगाही हो जाने पर सव॒ लोग संक्षिप्त भोजन करके वरात के प्रस्थान की तयारी 
मे लग जाते हैँ । महाराज के णिये घोड़ी गारी जाती है । बराती सज-धज कर 
चलने को तयार होते है । इस कृत्य को “सेहरावन्दी" कहते है । डोगरी मे इसे 
“सेहरा लगना" भी कहते हैँ । लड़के को सेहरा र पोशाक मामा से मिलती 
है । महाराज के घर के <स के बाह्रं तिकलते ही नाई अ्रारती लेकर श्रा 
जाता है । वहा इदा लड्खड (ष ग्रहण करता है । स्वियां मुर गीत गाते 
लगती ह । जिस कौ $ पंक्तय इ भकार च--द । # 
ह त लदि लाडगी गमी राई त 
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पंखा फोले नाई, वेलां देन्दी माई 
कोल खलोत्ते भाई 1“ 
हरा लग कर वुहाडा लेकर तथा भोजन करके बरात चल पडती है 1 
उसी सनय बने-ठने दद्द कौ प्राखों में भाभी काजल डालतीटहै। इस समय के 
गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है-- 
“के किश देगा सुरमा प्वाई ।'' 
यानी दे देवर ! काजल डालने की द्षिणा मुभ क्या देगा ? जव दूटहा 
घोडे पर सवार हो जाताहै, तो थोडी देर वहन उसकी घोड़ी को चनों की भीगी 
दाल खिलाती है ग्रौर गाती है-- 
““के किश देगा वीरा दाल चराई, 
वौरा बाग फड़ाई, 
के केश देगा भैनू दा लग ।” 
रात को डोगरी भें "जानी" कहा जाता ह । जव (जानी चलने लगती है 
तो स्वियां गाने लगती है-- 
लो घरं जानी चली, 
जाना इडइ शहर लोको, 
ख; जनिहार चले, 
सप्तमा म्ह्राज लोको 1" ध 
वरतम भाग लेने वालों की संख्या का निणंय लडकी वालों को करना 
पताह, जिस की चुचना विवाह से चार-परंच दिन पहले ही श्रा जाती है। 
सातारा सपमे जानी (वरात) मे 20 से 40 (व्यविति) शामिल होते है, किन्तु 
प्रमीरोंके यहां सौ तके संख्या पहुंच जाती है । वीस-पच्चीस वर्षं पहले यह 
रति लडकी वालो के षर तीन दिन कती थी किन्तु श्रव एक ही दिन । शहरो 


भतो एक ही समय का भोज दिया जाताहै तथा कभी-कभी केवल एक ही 
घ्मय कौ चाए | 


भरात जब लड़की वालों के घर पहुचती है 
गड़की वाले रात को वरात के स्वागताथं प्रस्तुत रहते है । मण्डप सजा 


ठता दे, लोग किसी निरिचित स्थान 


१ पर खड़े रहते है, एक श्रोर स्वयां गा रही 
रीती “ भागलिकृ पहुल ठठ मार रही होती है प्रौर घर मे विशान्‌ 
पमाने पर योग्य पदार्थो की विविधता तैयार करके सजाई जा रही होती है । 
उसी समय वैण्ड. 


-बाजों के साथ वरात श्रा पहुचती है । जनं समह॒ के एक किनारे 
4 [ हमारा साहित्य 





र घोड़ी तथा दोष वराती खड़्हो जातेर्है। यहां दोनों पौ दिद च 
मामा परस्पर गले मिलते ह, इसे डोगरी में मिलनी' क्ते 1 ल्क का 
पिता लड़के के पिता के साथ मिलते समय पांच-दस क्पये उसके चिर पर 
कर उसे देकर गले मिललेताटै। इसी प्रकार लड़के कामामा भी कन्तः 
इस घुमाव कौ डोगरी में वांडड़ा' कहा जाता टै 1 इस का प्रयोजन है कि कन्या 
पक्ष के पिता-मामा कौ सव विघ्न वाघाए दूर होनेकीवे कामना करते हृए उन 
पर रूपये वारते हैँ जो हादिक प्रेम श्रौर ममताका प्रतीक ह । इसके त्रनन्तर 
जहां वरात के ठहरने का प्रवन्य किया गयाहो, वहं सव चल पडते हैं । 
ल्ह के लिये भी वहीं श्रलग-्रासन जमाया हूुश्रा होत्ता है । 
प्रन्य प्रातो मे दद्हे को घोड़ी पर चढ़ कर वरातियों के साथ कुछ देर इवसुर 
कै घर जाना पड़ता है, वहां स्त्रियां उस की आरती उत्तारती है, किन्तु डोगरा 
प्रदेश मे यह्‌ प्रथा नहीं है । कु देर अ्राराम कर लेने पर भोजन कासंदेदाश्रा 
जता है \ दुल्हे के लिये भोजन वहीं पर लाया जाता है। उसके साथ दो चार 
भ्रादमी रहते है, शेष भजन करने लड़की के घर चले जाते हैँ । उसी रात को, 
महतं के अनुसार, जो विवाह-लग्न निरिचत किया रहत्ता है, विवाहु-वैदिक में 


विवाह सम्पन्न होने लगता है । 





ग्न्धम 


) 


विवाहू-विधि 

साधारण कृत्य के भ्रनन्तर वर-पूजन क्रिया जाता है, फिर सामान्य कत्य 
दति के बादवरको चार वस्त्र दयि जाते हँ । वर पजन के साथ दोने में 
सधुपकं डाल कर वर के भ्रागे रला जाता है। इस में दूध, दही, शहद श्रभैर 
मक्लन मिला रहता है । प्राचीन युग मे मान्य ्रतिथि के श्रागमन पर उसी 
मघुपकं द्वारा उसका सत्कार किया जाता था, जिस का स्थान भ्राज के युग मे 
चाय-पानने ले लिया। वर व्र के पिता का मान्य श्रत्िथि होता है। वस्त्र 
चतुष्ट दान के बाद “जोल-बन्धन' क्रिया की जाती है। इसके अन्तगतं वर कै 
षट्‌ से ठाई गज का लाल कपा वाघ कर उसका दूसरा चोर वघ के श्रांचल 

रे बाधा जाता है । फिर दोनों श्रग्नि-परिक्रमा करते हँ । इसे डोगरी मेँ गण्ड 

चितरावा' कहते हई । इस मे दोनों बरव रग्नि को साक्षी रखने के रूप भे जख 


की परिक्रमा करते है । । 
इसके श्रतन्तर कन्यादान होता है 1 इग्गर की प्रथानुसार पिता हाच ने 


बंकल्म तेकर कल्या दान करता है, किन्तु इस दान के पहले कन्या का पिता बर 
^ एवं कुच रुपए पैसे उस से संकल्प करा कर बच्चों से बांड 
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ह्वे गोदान करवाता है 
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देता है । इस वस्त्र को क्रमशः घोती व दक्षिणा कहा जाता है। यह्‌ काय॑हो 
जाते .के पर्चा कन्या का पिता लड्केका वरकेरूपमेंवरण करताहै। 
संकल्प के कुछ शब्द इस प्रकार रहै--'एभिः स्वर्णाड गुलीयत वासोभिः राग्नि 
वृहस्पति देवतेरमुख गोत्र प्रवरशाखिनमृकवेदाध्यायिन ममुक...... वरं कन्या दानं 
प्रति ग्रहाकल्न त्वां वृ 1“ । 
इस के उत्तरकेरूपमे वरके मुह से धृतोऽस्मि' वाक्य कहलवाया जाता 
है इस क्रियाके वादवरको दी गई धोती उसे पहनाई जाती है । फिर कृत्य 
के प्रधान श्रकं कुंशकाण्डिका का सम्पादन किया जाताहै। यह विवाह संस्कार 
का वृहत्कमेकाण्ड है। इसकी विधिके प्रददन की वहां श्रावद्यकता नहीं । 
यह कुंशकाण्डिका कूत्य भारत के सव प्रातो मे एक ही प्रकार से किया जाता है । 
यह्‌ सब कुं कर लेने के पङ्चात श्रव वास्तविक कन्यादान विधि शुरू 
होती दै । वर श्रौर वधू दोनों गणेशादि पंचाङ्गदेवता का पूजन करते है, फिर 
गोतरोच्चार होता है) पहले वर का फिर कन्याका गोवर उच्चारित किया 
जाता है) यहां कन्या का पिला गोत्रं समाप्त करके उसे पति के गोत्रे 
भरविष्ट किया जाता है । एसी कृत्य विधियो सं मद्धलाष्टक के श्लोक पढ जाते 
है जिन भे दोनों की मङ्गल कामना की गई होती है । एक र्लोक 
इस प्रकार है-- ॥ 
“गंगा सिधु सरस्वती च यमुना गोदावरीं नमंदा, 
कावेरी सरयु महेन तनया चर्मण्वती देविकाः । 
प्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या मण्डकी, 
रणा पुण्य जलः समुद सहिताः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्‌ ।" 
. भरव कन्यादान का संकल्प शुरू 
ई जिनमें दोनों पक्षों कीः 
के नाम-गोत्र, 
गोवर भरवर भूव 


होता दै, संकल्प की पंवितियां काफी लम्बी 
पिछली दो पीदधियों के प्रधान पुरूषो (दादा श्रौर पि ता) 
भवर शला भल भ्रादि का निर्देश होकर फिर कन्या श्रौर वरका 
न शाखा श्रादि का उच्चार करने के बाद इमां कन्यां स्वर्णालि- 


कारलता' - 

ततां श्रादि विशेषा जोड़ कर भ्रमुक नामक्‌ वरको देता ह यही है संकल्प 
का माग । :श्रवे कन्यादानं 

रन्ति भाग । “श्रव कलं हो गया मान लिया जाता है । इसके ग्रनंतर 


र व्र को ्रपते साथ लाए गए वस्त्राभूषण देता है, जिसे डौगरी मेः (वरासूर्' 
१ जाता है । विवाहका यह भी एक प्रधान श्रंग है। जव वंरासूरई' खोलने 
ह समय भ्राता है तौ स्त्रियां एवं वालिकाएं विशेष उतसुकतां के साथ इसे देवने 
के लिये इकट्टी हो जाती है। वै देखतीःहै कि वर धक्षं वालों ने वहु को वयां 
प्ल तै ~ न्त न =. 1 = आ "१ ४ ". ४ 
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छदियादहै। इसीमेवर पक्ष वालों कौ घनाद्यता का परिचय मिल जाता 
दै। इमी समय वर दवारा लाजा-हौम किया जाताहै। इसी वीच शंख धुन 


होती है । "वरासूरद' के वस्त्र भूषणं से कन्याको सजा दिया जातताहै ्रौर 
दोनों वर वध्र बाहरकौ वेदी मग्ना जातिहैँ। वहांधीका हवन किया जाता 
टै । यह्‌ प्रथा डोगरा प्रदेशमेंटीदटै। पंज।व में इसके स्थान पर चरूका होम 
करिया जातादे। इसके प्रनन्तर सप्तपदी का कायं गुरू होता है। डोगरी में 
इसे “लामा फरे” कहा जाता है। यह्‌ भी विवाह का प्रधान श्रग है। इस 
सप्तपदी की तीन भांवरियो मे लड़की प्रगे रहती है चौथी मेँ लड़का श्रागे हो 
जाता ट । तदनन्तर लड़को वरके वई ग्रोर वैठ जाती है। श्रव उसे वामाद्खी 
होने का श्रधिकार मिल गवादे, दूसरे शब्दों मं श्रव दह पति की श्रदधागिनी है, 
किन्तु इसके पहले वर व्र दोनो का शतंनामा चलता है । एतत्सम्बन्धी इलोक 
दसी प्रकरणमें पण्डित द्वारा पदं जाते हँ, जिनका म्र्थंभी दोनों को समभा 
दिया जाता है, लड़के की वृद्धं गतं (हिन्दी पदयो में ग्रनूदित) इस प्रकार ह-- 
सौभाग्य हित पाणि ग्रहण करता तुम्हारा यहां, 
तुम मुम रयित्त के साथ हो, जैसे बने वैसे यहा, 
वृद्धत्व॒तक संसार सुख भोगो सदा मम साधहो, 
पतिम तुम्हारा हं गभे पत्नी हुई तुम मम यहां, 
मै प्रेपपू्वेक हं तुभं स्वीकार करता तुम वहां 1 
इसी प्रकार लडकी की कु रतं नीचे दी जाती है-- 
(1) लड़के मे पुत्र पदा करने की शक्ति हौ । 
(2) दोनों का धमं एक हो । 
(3) पण्य का प्राधा हिस्सा पत्नी को मिलना चाहिये, इत्यादि । 
र्ती के सन्दभं मे एक पति की श्रोर से यह भी कही जाती है- मदीमं 
चिततानुगतं च चितं, सदा ममाज्ञा “परिपालनं -्रथत्‌ है श्रद्ध श्रव से तुमने 
मन वचन द्वारा मेरे साथ एकरूपता ग्रहण करनी होगी श्रौर सदा मेरी श्राज्ञा का 
पालन करना होगा । इस समय दोनों एक दूसरे कौ शर्तो को अ्रग्निको साक्षी 
रख कर स्वीकार करते दै । इस सव कृत्यकेहो जाने पर विवाह-दक्षिणा का 
कल्प करके उसे पण्डित को दे दिया जाता है 1 
मन्त मेंर्म यह स्पष्ट कर देना चाहता ५ कि इग्गर प्रदेश मेँ उपरोक्त 
विबाह्‌-विधि का पालन स्यतः सनातनधर्म हिमो द्रारा ही किया जाता है । 
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